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विगते पाठयग्रन्थे भारतराष्ट्र सम्बन्धिनी कविता आगरा 
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ग्रन्थे सन्निहिता धन्परवादार्हा: विश्‍व विद्यालय सदस्याः, ये: काव्यकरणे 
समुत्साह प्रदानपूर्वकं गौरवः प्रदत्तः । 
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मन्ये अन्ये विश्वविद्यालया: विभिन्नकक्षासु काव्यांशं पाठ्य 
ग्रन्थेषु निर्धायं समलंक्ररिष्यन्ति काव्य ग्रन्यरत्नम्‌ । 
न किमधिकम्‌ 
जयतु संस्कृतम्‌--जयतु संस्कृति: 
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राजताम्‌ सांस्कृतम्‌ 


(१--संस्कृत दिवसे पुरातत्व संग्रहालये मथुरायां पठिता गीतिः) 
समस्त लोकों में संस्कृत की जय हो । 
संस्कृतं ag संराजतां, 
वेद विद्या विकासाय संचेष्टतामु । 
शास्त्रचर्चा प्रसंगेषु संधीयताम्‌, 
संस्कृतं सवं लोकेषु संराजताम्‌ ॥१॥ 
वेद विद्या के विकास के लिए चेष्टा हो, शास्त्र चर्चा के 
प्रसंगों की वृद्धि हो और संस्कृत की वृद्धि हो । 
भारती संस्कृतेर्घोषमाचर्यतां, 
सत्कवीनां गिरो नित्यमासेव्यतामु | 
राष्ट्र भक्तेः स्वरा नित्यमाधार्यताम्‌, 
संस्कृतं सरवलोकेष संराजताम्‌॥२॥ 
भारतीय संस्कृति का उद्घोष हो, सतु कवियों की रचनाओं 
का सेवन बढ़े, राष्ट्र भक्ति के स्वर वृद्धि को प्राप्त होवें, संस्कृत की 
वृद्धि होवे । 
राष्ट्मटोवभेदेन दास्यं गतो, 
विश्व वन्द्यागिरो नित्यमासेव्यताम्‌ । 
राजनीतावपि ध्यानमाचयंताम्‌, 
संस्कृतं सवे लोकेषु संराजतामु ॥३॥ 
राष्ट्र मे फूट थी अत: यह दास भी रहा, अतः विश्व वन्य वाणी 
का सेवन हो, राजनीति में ध्यान रहे-संस्कृत विजयिनी हो । 


उत्तरो मध्यदेशोऽथ कर्णाटको, 
बंगदेशो बिहारोऽथ पन्चापकम्‌ | 


Ca) 
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रलस्तामिलःचान्ध़ राजादयः, 
केन्दनीति: सदेतेषु संराजताम्‌ ugu 
भारत का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम 
बंगाल, बिहार, पंजाब, केरल, तामिलनाडू , आन्ध्र, राजस्थान आदि 
कोई प्रदेश हो केन्द्र नीति से तालमेल रहे | 
बापुगांधीमहात्मा सदाइचन्त्यताम्‌, 
नेहरूजवाहरइचापि सम्पुज्यताम्‌ | 
इन्दिरागान्धि देवी सदा स्मर्यंताम्‌, 
नीतिरेषां सदा मित्र संराजताम्‌ ॥५॥। 
बापू महात्मागान्धी के विचार चिन्तन में आवें, उद्योग में 
जवाहर लाल नेहुरू की नीति का ध्यान रहे, विदेश नीतियों में श्रीमती 
इन्दिरा गाँधी के मार्गे का अवलम्बन हो । 
मित्र ! राजीवगान्धी चिरं भ्रात्जताम॒, 
देश भक्तेः सदागानमाकण्यंतामु | 
ऐक्य भावेन राष्ट्र च संसेव्यताम्‌, 
राष्ट्र रक्षापराष्ट्र मुखं भृश्यताम्‌ 11611 
है मित्र ! राजीव गाँधी चिरकाल याद किए जावें देश भक्ति 
का ज्ञान सवदा होता रहे, एकता के भाव से राष्ट्र की सेवा हो, 
राष्ट्र के अपराधी का मुख ध्वस्त हो । 
देश - सेवा - परावृत्तिमाधार्यताम्‌, 
amami विकासाय संयुज्यताम्‌ | 
देश-भक्तांशच चित्ते सदा स्मर्यताम्‌, 
संस्कृतं सवलोके च संराजताम्‌ non 
स्वदेश सेवा की वृत्ति बनी रहे, मानवों के विकास का यत्न 
बना रहे, देशभक्तों की स्सृति सदा बनी रहे और संस्कृत की शोभा 
बनी रहे | 
agaa च ada संघुष्यतामू, 
सद्गुरूणां पदा-जेषु संतिष्ठताम्‌ | 
वेरभावं-परित्यज्य आगभ्यताम्‌, 
संस्कृतं सर्व-लोकेऽपि संराजताम्‌ ॥८॥ 


( २ ) 
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हो, संस्कृत राजमान हो । SRR 
भारतोया वयं नेव विस्मार्यताम्‌, (३९ विच aN 

ऐक्य भावस्य भावा: सदा चिन्त्यतामु be , 


ant 
yA 


शत्र -हष्टि सदा मित्र ! विध्वंसतामु, 
संस्कृतं सवंलोकेषु संराजताम्‌ gn 
हेम भारतीय हैं यह अभिमान रहे, अनेकता में एकता के भाव 


रहे। शत्रु की क्र र हृष्टि सदा नष्ट हो तथा संस्कृत सर्वत्र जय को 
प्राप्त हो । 


खंराजले भुविसांस्कृतम्‌ 


रेखा-विदेः सकलैः स्तुतं, ज्योतिविदरपि पूजितम्‌ । 
परमाण शास्त्र सर्माचतं, बेमानिकेरपि-वन्दितम्‌ ॥संराजते० qui 
ज्योतिष के रेखा शास्त्रियों द्वारा पूजित, ज्योतिष फलितज्ञों 
द्वारा सम्मानित, परमाणु शास्तरज्ञों से समित विमान निर्माणकर्ता 
प्राचीन शास्त्रज्ञों से वन्द्य संस्कृत की सर्वदा जय हो । 
धीयंत्रराज mafaa, daz पूजित सत्कथमु । 
मंत्र प्रभाव सुपूजितं, बिज्ञान कोष विभाजितम्‌ ॥ संराजते० RII 
श्री यन्त्रराज जैसे रत्न से पूजित, अनेकतन्त्र ग्रन्थों से समृद्ध, 
मंत्र प्रभाव से भरपूर, विज्ञान एवं कोषों से सम्पुज्य--संस्कृत की 
जय हो । 
षड्ऋतु समन्वित वर्णनेट, सकलंविज्ञेषेः पूजितम्‌ । 
भोगोलिकविज्ञेनु त, सीमा विचार परंब्‌ तम्‌ ॥सं राजते० ३॥ 
६ ऋतुओं के प्रकृति वर्णन से युक्त सम्पूर्ण विशेषताओं से 
भरपूर, भूगोल वेत्ताओं द्वरा भी सम्मानित भारतीय सीमा की निद- 
शिका संस्कृत विजयिनी हो। 


( ३) 
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पवनालवाल नभो-द्र से, प्रतिभा विकासन fatty ।।संराजते० gl 
लोक परलोक को प्रकाशिका जीव स्वरूप को निदेशिका पवन 
चक्र के आलवाल में नभवृक्ष में प्रतिभा प्रकाशन में सक्षम संस्कृत 
की जय | 
सूर्यादि ag वासस्थितेः, सस्थान कोतेन कारकम्‌ | 
ध्रवलोक ज्ञान विधायकं, तद्‌ वर्णनेरपि कूजितम्‌ ॥संराजते० ५॥ 
Š सूर्य-चन्द्र आदि ग्रह नक्षत्रों की स्थिति एवं चाल गति को 
समझाने में समथं, ध्रुव लोक के रहस्य का प्रकाश करने वाली और 
ऐसे अनेक रहस्यों की प्रकाशिका संस्कृत लोक में पूजित है । 
आकर्षण च fasg गगनेऽन्तरिक्षे भाषक । 
सुर-देत्य-भूपति मंगले हृद्य: grag feraq ।'संराजते० ६॥ 
आकाशस्थित ग्रहों के आकर्षण सिद्धान्त की संवाहिका 
अनेक--देव असुर नृपति के मंगल चरितों से युक्त साहित्य से समृद्ध 
संस्कृत राजित हो | 
तकशास्त्र समाज शास्त्र महार्ष शास्त्र समन्वितम्‌ । 
विज्ञानदं नुप कामदं-मानव समाज मनोरथम्‌ ॥संराजते० ७।। 
तकं शास्त्र, समाज शास्त्र, एवं प्राचीन आषंशास्त्र से युक्त 
विज्ञान प्रदा राजाओं के अभीष्ट को पूर्ण करने वाले शास्त्र एवं 
मानव समाज के मनोरथ की दायिनी संस्कृत विजय को प्राप्त हो । 
महिला महत्वे chai, व्यवहार विद्या दायकम्‌ । 
“वसुदेव कृष्ण” मुखोत्सबं सुर भारती जन वन्दितम्‌ ॥।सं राजते०८॥ 
अनेक महिलाओं के चरित्र से सम्पन्न, व्यवहार विद्या को 
दायिनी, “वासुदेवकृष्ण कवि के मुख की महोत्सव जतवन्दित 
सुरभारती संस्कृत को जय हो। 


कोकरौली पीठाधीश समायोजिते As पठिता | 
( ४ ) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारत देशे शुभ संख्कुतय: 


भारत देशे शुभ degad, विलसन्तु सदार्य जनैः प्रथिता । 

विज्ञानमयेऽस्मिन्‌ समयेऽपि, रक्षा करणे भुवने बिदिताः। 

दयानन्द महषिपथे ‘fafed’, मानव धर्मे नहि दृषणता। 

राष्ट्रंक्य विचारक नीतिरहो, 'कृण्बन्त्बिति' वेद पदेलंसिता। 

भारत देशे शुभ संस्कृतयः I 

MATA द्वारा वन्दनीय भारतीय संस्कृती देश में सवत्र विकास ' 

करती रहे। विज्ञान युग में भी यह संस्कृति मानवता की रक्षा करने 

में समर्थ है । दयानन्द महि द्वारा निर्दिष्ट मानव धर्म में दोष नहीं 

है। राष्ट्र विचारक नीति में एकता बढ़े। और कृण्वन्तो विशवमायं 

का घोष होता रहे-भारत देश में संस्कृति बढ़ती रहे। 

योरक्षति भारत देश जनानु, शिक्षा aad: संस्थानेश्च। 
यो विलसति विरजानन्द गुरोः बचने: संतापहरेश्चेव | 
स च आर्यसमाजो जगतितले duafa aaa भव्येश्च। 
मानवतावादी वादरतः संस्कृति संरक्षण वादंश्च। 
भारत देशे os 

वह आयें समाज' जो भारत देश वासियों की शिक्षादान से 


की रक्षा वाद से भी करने में जुटा है । 


अवरुणद्धिय:ः खलु पन्थानं शुभ संकल्पान्वितमद्यापि। 
सत्याग्रह भाषण वादेश्च प्रतकारकरो नहि शंकापि। 
aad पदं दहनं ब्रजति नहि शेते गेहे दोषेऽपि। 
शोचयति न देन्यमहोहृदये ननु आयं जनो भुवनेक्वापि। 

भरत देशे नि veneer 
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ऐसे गुण सम्पभ वाली संस्कृति बिजयिनी हो जो शुभ संकल्प 
में बाधक वनता है उसका प्रतिरोध सत्याग्रह द्वारा, भाषण द्वारा, 
विवाद द्वारा सर्वत्र करता है जहाँ हिन्दुत्व पर संकट आता है घर 
में जो समाज कभो चुप नहों रहता ओर कभो शोकग्रस्त नहीं होता । 


स्वागतमथ सवं सुमंगलके सर्वेषा मा्यसमाजानास्‌ | 
gmana भगिनीनां वचसा समुपस्थित शिक्षा शुराणास्‌। 
स्वागतमथ वाचक वीराणां स्वागतमथशिक्षा रक्ष्याणास्‌। 
स्वागतमथ धोतृणां “कृष्णः” रचयति प्रिय शिष्या पुज्यानाम्‌ ॥१॥ 
भारत देशे" ono 
आज के इस समय में समस्त समाज प्रतिनिधियों का मैं स्वा- 
गत करती हूं, बहिनों का स्वागत और शिक्षदान रट प्राध्यापकों का 
स्वागत, भाषण कर्ता और शिक्षा संस्था संस्थापकों के श्रोताओं का 
स्वागत है । 
इस गीत को 'कृष्ण' अर्थात वासुदेव कृष्णने अपनी शिष्या 
की प्रार्थना पर प्रकट किया है | 


इस भारत देश में संस्कृति की विभिन्न धाराएं faafaa 


होवे | 


(१) गीतिरियं आये समाज प्रिय शिष्य प्रार्थनया सभायां 
पठनार्थ रचिता । 


(६) 
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भारत राष्ट्र गीति:-- 


जयलु भारत नामक मन्दिरम्‌ 


कलित काव्य कला - कुल atad, 
मदन मोहुन मानस - पुजनमु। 
भुवन - वेभव - सौरभ - afiar, 
जयतु भारत - नामक - मन्दिरम्‌ it 
सुन्दर काव्य और कलाओं के समुदाय से भरपुर भगवान 
श्याम सुन्दर के मनो मोहन, भुवन के वैभव के सौरभ श्रेष्ठ भारत 
नामक मन्दिर को जय हो। 
विविध दर्शन - वाद - सुपूरितं, 
भगवदीयसु गीत-प्रसारम्‌ । 
मुरलिका-स्वर - शोभित - कन्दरम्‌, 
जयतु भारत - नामक मन्दिरम्‌ ॥ 
अनेक ga-ga द्वे त-विशिष्ट ga शुद्धा द्वैत आदि वाद की 
जन्म भूमि, भगवान सम्बन्धी साहित्य से कीतित, मुरली के स्वर से 
Afaa कन्दरा ताले भारत रूपी मन्दिर की जय हो । 
समर - शुर - कथोत्सव - सद्‌ ध्वजं, 
पशुप - राजित - गोधन - सुन्दरम्‌ । 
कृषि महोत्सव - मोहन - तत्परं, 
जयतु भारत - नामक मन्दिरम्‌ ॥ 
युद्ध में जाकर शुरता दिखाने वाले qe की गाथाओं रूपी 
ध्वजा वाले, पशुओं में श्रेष्ठ गोधन रूपी धन वाले, सुन्दर कृषि महो- 
त्सव से सब के मन को मोहन करने वाले भारत की जय हो। 
सकल हिन्दु - जनेरभिनन्वितं, 
विविधवाद - qefa वन्दितम्‌ । 
हरिहराचंन लग्न - सदिन्दिरं, 
जयतु भारत - नामक मन्दिरम्‌ it 


(७) 
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सम्पूर्ण हिन्दुजनों से पूजित अनेक अन्य धर्मावलम्बियों से 
भीवंदित विष्णु-शिव आदि के अचेंन में श्रेष्ठ भारत रूपी मन्दिर की 
जय हो | ; 
दलित दोन - जनोद्धति शुरक, 
बहुविध - मनोरथ पुरकम्‌। 
कलित - कीति - कलाधरकं वरं, 
जयतु भारत - नामक मन्दिरं ॥ 
दलित-दीनों के उद्धार में रत अनेक योजनाओं द्वारा उन्हें 
उठाने वाले कीति रूपी चन्द्र कान्ति वाले भारत मन्दिर की जय हो। 
सफल पादप - राशि सु शोभितम्‌, 
प्रचुर - नृतन शस्य-विराजितम्‌ । 
फल - भराधिक शोभित - चत्वर, 
जयतु भारत नामक मन्दिरम्‌ ॥ 
फल सहित वृक्षों से मण्डित, प्रचुर खेती से सबके उदर पूर्ति 
करने वाले द्वार द्वार पर फलाधिक चत्वर वाले भारत मन्दिर की 
जय हो। 
भवति यत्र मधोः सरितादिकं, 
हिम - निदाध - वसन्त दिनादिकम्‌ । 
विविध यौवन - भाव विभा - स्वरं, 
जयतु भारत - नामक मन्दिरम्‌ ॥ 
जहाँ मधु की सरितायें बहती हैं जहाँ ६ ऋतुओं की अपनी 
पृथक ही विशेषता है (अन्यत्र ये नहीं हैँ) विविध यौवन के संगीत 
्रेम से पुरित स्वर वाले भारत मन्दिर की जय हो। 
लसति दोलिकया saa mant 
हसति होलिकया बहु फाल्गुनः | 
अहः दिव्य - महोत्सव - शेखरं, 
जयतु भारत - नामक मन्दिरम्‌ ॥ 
जहाँ सावन हिंडोलों से qaar है, फाल्गुन होली से रंगरेलियां 
मनाता है । दिव्य दीपावली - दशहरा आदि अनेंक महोत्सवो वाले 
भारत मन्दिर की जय हो । जितने पर्वे, व्रत, महोत्सव भारत में हैं 
अन्यत्र नहीं | ० 


(=) 
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भारत राष्ट्र गीति: 


भारत देशरय सुनेलिकला 


भारत देशस्य सुनेतिकता, 
विलसति मा्यार्य-जनेः प्रथिता । 
विज्ञानमयेऽस्मिनृ कालेऽपि, 
रक्षाकरणे भुवने-विदिता । 
saara महषि-पथे निखिले, 
मानव-धर्मं स हि दूषणता । 
राष्ट्रं क्य विचारक-नी तिरहो, 
वसुधेव-कुटुर्बकमिति कथिता ॥ 
भारण 
आयेजनों द्वारा विस्तार की गई भारत की नैतिकता की जय | 
यह विज्ञानमय युग में भी अपनी रक्षा करने में समर्थ है और 
महषियों द्वारा निर्दिष्ट पथ पर अग्रसर है जो मानवता का पक्षपाती 
है और जिसकी वसुधा ही कुटुम्ब है ऐसी राष्ट्र एकता की विचार- 
धारा हे । ऐसी भारत वर्ष की नैतिकता की जथ 


यः शिक्षयति प्रवरान्मनुजानु 

सेवा वचने: कर्तव्यश्च । 
यो विलसति गीता-वचनेश्च 

स्वान्येरध-हारंः शास्त्रं इच | 
सहि भारत देशो जगतितले 

शोभते स्वभव्येर्भावशच | 
मानतावादो-श्ञान्तिरतः 

पोषयतिनिजानु बहुशस्येर च ॥ 

भारत देशस्य १००१०००८ 
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जो श्र ष्ठ मनुष्यों को सेवा भाव कतंव्य भाव का वोध कराता 
है जो भारत गीता के सम्मान्य बचनों से युक्त हे और अघ पाप दूर 
करने वाले शास्त्रों से मण्डित हे अपने भव्य भाव वाला है, मानवता- 
वादी हे शान्त है और विविध कृषियों से जो सबका पोषण करने 
बाला हें। ऐमेभारत देश की नेतिकता की जय । 


वारयति यः खलु पन्थानं 

शुभ-संकल्पान्वितमद्यापि | 
सत्याग्रह - भाषण - वादश्च 

प्रतिकार-करो नहि शंकापि । 
साहाय्यमपेक्षितमेब यत्र 

कुरुते बलयोगमहोऽद्यापि । 
शोचयति न देन्यमहो हृदये 

नपलायनकं रणतः क्वापि ॥ 


भारत fem 
जो इसके शुभ संकल्पों में व्यवधान उत्पन्न करता है, उसका 
प्रतीकार सत्याग्रह भाषण ओर तके मे किया जाता है इसमें कोई 
शंका नहीं, जहाँ सहायता की अपेक्षा हो तो बल प्रयोग में भी जो 
सक्षम है जहाँ दैन्य नहीं है और युद्ध हो तो हटना नहीं होता । 
` ऐसे भारत की नेतिकता की जय हो । 


जनता नाशाय प्रयोगोऽयं 

राकेटानां नहि सुखकारी । 
्युट्रानादि शस्त्राणि वीक्ष्य 

देशोऽयं ` वक्ति सुमतिधारी । 
इष्टं युद्धं द्वापरे युगे 

दिव्यास्त्र प्रयोगो दुःखकारी | 
ब्रह्मास्त्र प्रयोगोऽपि eat 

रोगानां दाता . भयकारी ॥ 


भारत देशस्य" 
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जनता के विनाश के लिए राकेटों का प्रयोग शुभ नहीं है 
aga एवं विविध परमाणु अस्त्रों को यह सुख कर नहीं मानता 
क्योंकि द्वापर युग में विनाशकारी अस्त्रों का प्रयोग, ब्रह्मास्त्रों का 
प्रयोग इसने देखा है जिसने अनेक रोग दिये भय दिये ऐसे विचार 
शील भारत देश की नैतिकता की जय हो । 


शान्तिः सत्याइसत्याइशान्ति: 
घोपोऽयं यत्र समुल्लसति । 
gasa शान्ति-महादेव्या 
मारिका नीति नहि यस्यास्ति । 
यदि चेच्छसि कश्चिद्‌ व्यथमेव 
रणपर्व, भयं नहि चित्त 5स्ति । 
विहसन्‌ सहिरक्षति सीमानं 
नभसो जलस्यवा विदितास्ति ॥ भारत देशस्य 


शान्ति ही सत्य है अशान्ति असत्य है यह घोष जहाँ होता हो 


, अतः इसे शान्ति दूत कहा गया, जिसकी नीति मारक नहीं रहो यदि 


व्यर्थ में ही कोई आंख उठावे तो रण को जहाँ एक उत्सव माना जाता 


है और gaar हुआ अपनी सीमाओं की रक्षा करता है चाहे वे सोमा 


आकाशीय हों या समुद्र की या थल की ऐसे भारत देश की नैतिकता 
की जय | 
नहि युद्धोन्मादी नरः क्वचितु 
जयशीलो भवति न सम्मानी । 
नहि पृच्छतितं कश्चिद्‌ विवृधो 
धनहीनो दीनो वा दानी। 
जननं मरणं विफलं नूनं 
तस्यास्ति नात्र दंका लेशः । 
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बसुदेवो वक्ति ततः सर्वे: 
qifa: करणीया न च क्लेशः । 
भारतदेशस्य सुनेतिकता विलासतिमान्यार्यजनेः प्रथिता ॥ 


युद्ध के उन्माद वाले मानव की विजय कभी नहीं होती । और न 
उसे सम्मान ही प्राप्त होता है। बह कंसा भी क्यों न हो उसे कोई 
नहीं पूछता चाहे धन हीन हो, दीन हो अथवा धनी हो उसका जन्म 
लेना मर जाना विफल ही है इसमें शंका नहीं है, श्री वासुदेवकृष्ण 
कवि का कथन है कि प्रत्येक मानव को सबके भले के लिए शान्ति 
का मागे ही अपनाना चाहिए। क्लेश का मागे त्यागना चाहिये, ऐसे 
भारत देश को नेतिकता की जय हो जो माननीय आयों द्वारा पुजित 
है इस देश में जिसका सम्मान है | 


oN 
भाकाशवाणी लखनऊतः: काब्यपाठाऽवसरे विरचिता गीतिः संगीत 


रूपे प्युपनिबद्धा कलाकारः, हिन्दी काव्य slaga कविवरैणेकेन 
तत्र पठिता-- 


AR 
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वयं भारतीया: 


बयं भारतीया वयं भारतोयाः 
न हिन्दुने यवनो नवा पारसीया: । 
तमिल देश भाषा-विचारा: caaan: 
हिमाचल धराऽऽचार वार्ता विचित्राः । 
परं देश रक्षा क्षणे चाऽद्रितीयाः 
सदेक्यान्विताइचापरेवंन्दनीयाः 1 
बयं भारतोया वयं भारतोयाः 


हम भारतीय हैं न हिन्दु न यवन और न पारसीय। यद्यपि 
तामिलनाडु की भाषा-विचार स्वतंत्र हैं भौर हिमांचल के आचार- 
विचार वार्ताऐ अपनी विचित्र हैं किन्तु जब देश की रक्षा का प्रश्‍न 
हो तो सब एक हैं, ऐक्य भाव के कारण ही वन्दनीय है-- 
हम भारतीय हैं s........... 
गुजर--प्रदेशो$थवोत्तर प्रदेशः 
पंजाब-देशरच सोराष्ट्र देशः । 
प्रकृति दत्त--सम्पत्ति मालोक्यतत्र 
नवा भेद भावाः क्वचित्कल्पनीयाः ॥ 
वयं भारतीया, वयं भारतीयाः 
गुज रात-उत्तर प्रदेश-पंजाब-सौराष्ट्र की प्रकृति द्वारा प्रदत्त 
सम्पत्ति को देखकर भेदभाव की कल्पना करना व्यर्थ है 
हम भारतीय Go 
मध्य प्रदेशो महाराष्ट्र देशः 
वंगांग-कर्णाटकाऽऽसाम देशः । 
आन्ध्र प्रदेशो भवेन्मेध-देशः 
सदाचार चर्चातुखलु वन्दनोया । 
वयं भारतीया ag भारतीयाः 
मध्य प्रदेश-महाराष्ट्र-पश्चिम वंग कर्नाटक-आसाम-आन्ध्र- 
मेघालय इनकी सदाचार चर्चा तो तिःसन्द्रेह वन्दनीय ही है 


हम भारतीय है [१३४७९ cess 
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गोआण्डसान-नोकोवाराख्य देवा: 
काश्मीर देशो भवेद्वान्य-देश: 
सवंत्र राष्ट्रेदय भावो5द्वितीयः 
सत्संस्कृतिस्तत्र बहुमाननीया । 
वयं भारतोया, वयं भारतीया: 
गोआ-अण्डमान-नीकोवार, काश्मीर, हो राजस्थान आदि अन्य 
प्रदेश giada राष्ट्र की एकता का भाव तो अद्वितीय ही है और 
संस्कृति तो सबको माननीय हो है । 
हम भारतीय है ८०५०७७९०१००० 
aar aa -क्रे-क्षणं याति क्वापि 
शेते न दिल्‍ली राक्रौ-दिवापि: 
यानमाध्यमेनाथ वा5स्त्र-प्रयोगे: 
रक्षां करोति सदा-श्लाधनीया ॥ 
वयं भारतीया वयं भारतोयाः 
यदि कभी शत्रु की क्रूर दृष्टि आती है तो केन्द्र दिल्ली कभी 
सोता नहीं | यान माध्यम से, अस्त्रों के प्रयोग से, सबकी रक्षा करने 
में समथे हैं हम भारतीय हैं 
इदं टेक यानं त्विदंवायुयानम्‌ 
विनष्टं जवेनाऽत्र तो पादियानम्‌ | 
गता WA सेना यथाऽत्राऽऽगतासीतु 
सफलता सदा सङ्भिनी माननीया n 
वर्यं भारतीया वयं भारतीयाः | 
बातों ही बातों में टेंक-वायुयान-तोपादि विविध weal को 
यहाँ नष्ट कर दिया जाता है शत्रु सेना जेसे भाई कि लौट गई 
क्योंकि सफलता सदा हमारे संग रही है क्योंकि हम भारतीय हैं हम 


न हिन्दु हैं न यवन न पारसी हम भारतीय हैं। 
युद्धावसरे राष्ट्रेक्याथं कवि सम्मेलने पठिता गीतिः लखनऊ 
आकाशवाणी समारोहे 
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तत्र जातावयं भारतीया जना: 


यत्र वेदादरो नित्यमाभूयते, 
सवे जोंवादरो मंगलं यत्र नः। 
सवे कल्याणकारी मतिर्भातिवे, 
तत्र जाता वयं भारतीया जना: ॥।१॥ 
जहाँ वेद का नित्य आदर हे, समस्त जीवों का आदर एवं 
हमारा मंगल होता है जहाँ सबके कल्याण की मति है उस भारत में 
उत्पन्न हम भारतीय हैं। 
यत्र रामायणे नेष्ठिकी शेमुषी, 
राम लोलास्ति धन्या जगन्मोहनी । 
यत्र लोकोपकारी चरित्रायनं, 
तत्र जाता वयं भारतीया जनाः ell 
जहाँ रामायण में निष्ठावाली बुद्धि, जगत्‌ को मोहित करने 
वाली रामलीला होती है ओर लोकोपकारी चरित्र पूजे जाते हैं, हम 
उस भारत के वासी हैं। 
यत्र galad रन्ति देवोनपः, 
प्राणनामातिनाशाय संराजते । 
बग-वादं विना वणे-बादं बिना 
तत्र जाता वयं भारतीया जनाः ॥३॥ 


सूर्यवंशी राजा रन्तिदेव ने जहाँ समस्त प्राणियों के नाश की 
कामना की TWAS वर्णब्राद का जहाँ कोई अस्तित्व नहीं था हम उस 
भारत के वासी हैं। 
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यत्र राजा शिविर्नामको भूतले, 
सत्कपोत-ब्यथामीक्ष्य चिन्तापरः । 
वयेन-माहूय ata ददो स्वात्मनः, 
तत्र जाता वयं भारतीया जना: ॥४॥ 


जहाँ का राजा 'शिवि' एक कपोत की रक्षा को अपना मांसं 
बदले में वाज पक्षो को करुणा पूर्वक देवे हम उस दयायुक्त भारत के 
वासी हैं । 


तत्र TATA ` 


अस्थिदानं करोति प्रसभाननः, 

श्री दधोचि-द्विजोदेव-संपुजितः । 
यत्र जाता नरालोक-चिन्तापरा:, 

तत्र जाता वयं भारतीया जनाः ॥५॥ 


जहाँ मुनि दधी चिदेव प्रार्थना से अपनी हड्डियों का दान कर 
TA बनाने की अनुमति प्रदान करता है जहाँ के लोग लोक रक्षा की 
चिन्ता करें हम वहाँ के निवासी हैं | 
तत्र maag 
राज्यमुत्सृज्य चाण्डाल-सेवा-रतो, 
यत्र राजा हरिश्चन्द्र नामाऽभवत्‌ | 
सत्यवादी जनानां frat विश्रुतः, 
तत्र जाता वयं भारतीया जना: ॥६॥ 


जहां राजा हरिश्चन्द्र अपनी सत्यता के कारण राज्य को छोड 
कर एक चाण्डाल को सेवा करता है, सत्यवादियों मे विख्यात बनता 
है, हम वहाँ के निवासी हैं। 


तत्र Mataa 
यत्पिया5पत्य ` मृत्यो इदन्ती ya, 
पत्युरग्र इमशाने गता fadat, । 
शुल्क दानेऽसमर्थानपाऽऽबाधिता, 
तत्र जाता वयं भारतीया जना: ॥७॥ 
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जस राजा हरिश्चन्द्र की पत्नी पुत्र की मृत्यु पर विलखती 
हुई निर्धन पति के समक्ष शमशान में शुल्क दान में असमर्थ है पर 
राजा याचना करता है ऐसे कतंव्यनिष्ठ भरत के हम निवासी हैं । 
यत्र राजा बलिविश्रुतोदेत्यराद , 
वामनायाऽऽदरात्‌ भुमिदानेरत:, । 
सर्वदानं प्रहुष्टो मुदा दत्तवान्‌, 
तत्र जाता वयं भारतीया जनाः ist 
जहाँ विख्यात बलि राजा ने विष्णु अवतार बामन भगवानु 
को ३ पग धरती में प्रहुष्ट होकर अपना सर्वस्व दान दे दिया, हम 
ऐसे दानी देश के निवासी हैं । 
यत्र बालो ध्रुवो माथुरे मण्डले, 
सूर्थजातीरमासाद्य विष्णुदधो । 
दर्शेनेनाशुतापं जहो भक्तिमान्‌, 
तत्र जाता ag भारतीया जना: en 
जहाँ बालक ध्रुव माथुर मण्डल (मधुवन) में आकर श्री यमुना 
के तट पर तपस्या कर अपना ताप दूर कर लेता है ध्रुव लोक जाता 
है ऐसे देश के हम निवासी हैं, 
यत्र कायाधेवो देत्य बालेव तः, 
कृष्ण गोविन्द नामानि गायनुमुदा । 
कृष्ण भक्ति प्रचारं AHIMA, 
तत्र जाता वयं भारतीया जनाः ॥१०॥ 
जहाँ भसुर के घर में उत्पन्त बालक प्रल्हाद (बयाधु का पुत्र) 
देत्य बालकों के उद्धार की कामना से कृष्ण-गोविन्द नाम का उच्चा- 


रण कराता है श्रीकृष्ण भक्ति का अद्भू त प्रचार करता है हम वहाँ 
जन्मे भारतीय हैं | 


यत्र प्रल्हाद बालस्य रक्षापरो, 

माधवो सिंह रूपं दधो चाभ तं । 
मारयामास aa हिरण्याभिधं, 

तत्र जाता वयं भारतीया जनाः ॥११॥ 
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जहां प्रल्हाद बालक को रक्षा हेतु माधव ने नरसिह रूप धारण 
किया और हिरण्यकशिपु नामक देत्य का वध किया हम उस देश के 
निवासी हैं । 
पितृ हत्या न मे रोचते मानसे, 
दुर्गतिशचापि लोकान्तरे जन्मनि । 
यत्र प्रल्हाद वाक्येन तुष्टोऽच्यृतः, 
तत्र जाता वयं भारतीया जनाः ॥॥१२॥। 
जहाँ प्रल्हाद ने अपने पिता की मृत्यु पर शोक प्रकट किया 
(प्रल्हाद ने अपने पिता की मृत्यु पर शोक प्रकट किया (प्रल्हाद चाहते 
थे प्रभु केवल खंभ से प्रकट होवें) और मेरे पिता की दुर्गति जन्मान्तर 
में न हो, उस से सन्तुष्ट विष्णु जहाँ वर प्रदान करते हैं हम चहाँ के 
निवासी भारतीय हैं | 
यत्र राजा पृथुभूमि गोदोहनं, 
कारयामास देवासुरेरन्वितः । 
. लोक तंत्राधिकारं पुपुजाशुवे, 
तत्र जाता बयं भारतीया जनाः wes 
जहाँ राजा पृथु ने पृथ्वी से खानों से धन का उत्खनन किया 
था देव असुरों से सहायता ली थी, और लोकतंत्र की पुजा की हम 
उस देश के वासी हैं । 
यत्र गोदावरी शमंदानमंदा, 
कृष्णतुर्य-प्रिया सिन्धु चर्मण्वती । 
वेणि fast: महेन्द्रात्मजा भान्ति बे, 
- तेत्र जाता वयं भारतीया जना: ॥१७॥ 
जहाँ कल्याणदायिनी नमंदा नदी है, ga प्रिया (यमुना) सिन्धु- 
चम्बल वेणी-क्षिप्रा-गोदावरी नदियों की छटा है हम वहाँ के 
वासी हैं ॥ 
श्री महादेव सन्मस्तके लालिता, 
यत्र देवापगा भूतले राजते | 
यास्ति माताऽपरा भाति पुज्यासदा, 
तत्र जाता वयं भारतीया जनाः ।।१५॥ 
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GT ANY केऽ areal nusu (गंगा 
नदी) भूतल पर पधारती है और जो भारतीयों की माता बनती है 
हम वर्हा के निवासी हैं । 

देन्यभावप्रभावेण मुक्ता जना, 

राष्ट्र भक्ति प्रचारे सदा संयताः । 
wig भावेन युक्ता चरित्राचिता:, 

तत्र जातावयं भारतीया जसा: ॥१६॥ 


जहाँ देत्य प्रभाव से टूर रहकर सभी जन राष्ट्र भक्ति प्रचार 
में रत होते हैं चरित्र के घनी भ्रातृ भाव से रहते हैं हम वहाँ के 
निवासी हैं । 


anar (दाय) गीलिः 


मानादिनी गोरव-नाशिनी या 

चिन्तामयी क्लेशमयीं सदा या। 
तृष्णा-तदी रौरव--वढ्धिनो या 

यौत-प्रथा दुःखकरी स्वदेशे ॥ 


जो मान नष्ट करने वाली, गौरव नाशिनी, चिन्तामयी क्लेश 
मयी तृष्णा की नदी ओर रौरव नरक के समान है ऐसी योत प्रथा 
देश में दुःखदायिनी है | 
नारी जनोद्विग्नकरी कुरूपा 
सद्बन्ध-नाश भुवि-कूप-रूपा । 
युद्धं बिना वेभव-नाशिनी या 
यौत-प्रथा दुःखकरी स्वदेशे ॥ 
नारी जनों को सदा उद्विग्ने कारिणी, बुरे रूप वाली, वान्धवत्व 
की नाशिका, पृथ्वी में कूए के समान, युद्ध के बिना ही सववस्व नाश 
करने वाली, यौत प्रथा दुःखदायिनी है । 


( १६ ) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


i Digitiaed faava Snader oaen i and eGangotri 
` सुशिक्षिताः श्रेष्ठ-गुणश्च युक्ताः । 
श्रष्ठष्‌-हम्यषु-च नेव यान्ति 
यौत-प्रथा दुःखकरी स्वदेशे n 
यौत के बिना श्रेष्ठ बालिकायें, शिक्षित होने पर भी श्रेष्ठ 
गुण सम्पन्न भी अच्छे घरों में नहीं जा पातों, अतः यह दहेज प्रथा 
दुःखदायिनी है । 
सभ्येषु मुरधेषु-समान भावा 
लुब्ध-प्रिया पाप-परा च नित्यस्‌ । 
अनेक-जन्माजित - पाप - तुल्या 
यौत-प्रथा दुःख-करी स्वदेशे ॥ 
सम्यों में और सामान्यों में यह प्रथा समान चल रही है, 
प्रेमियों को बड़ी प्यारी है पाप से भरी है अधिक क्या अनेक जन्म के 
पापों के समान यह दहेज प्रथा देश में दुःखदायिनी है । 
हृम्य-यदीये-यदि-सन्ति कन्याः 
तित्नश्चतस्रस्तदतीव - दुःखम्‌ | 
न तेन साक कुरुते च वार्ता 
योत-प्रथा दुःखकरी स्वदेशे 
यदि किसी के घर में ३-या ४ कन्या हैं तो अत्यन्त कष्ट ही 
कष्ट है उससे तो कोई बात करने को भी तैयार नहीं अतः यह प्रथा 
दुःखदायिनी है । 
इवश्र:ःसदावाञ्छति शाटिकां च 
स्वलङ्कतां रत्नमयीं विचित्राम्‌ 
qai agat विविधाभिधेयां 
योत-प्रथा दुःखमयी स्वदेशे 
सास तो साड़ी कपडे चाहती है और जो रत्नों से जड़ी हो 
शोभायमान एवं YA अनुपलब्ध हो । नयी हो । बेषकीमती हो और 
उसके विवध नाम हों, वस्तुतः दहेज प्रथा दुःखदायिनी है | 
तत्प्रयेमाणो युवको ब्रबीति 
याचे सुगन्त्रीं निजकार्यं हेतो: 
पिताऽपि तद्‌ भूषण-_धारणार्थो 
यौत-प्रथा दुःखमयी स्वदेशे ॥ 


प्राच्य दर्शन महा विद्यालये नाटूयावसरे विरचिता गीति: 
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सास के इशारे पर लड़का भी अपने लिए वाहन (मोटर- 
स्कूटर) आदि की मांग करता है और पिता चाहता है नाना प्रकार 
के सुवर्णादि के आभूषण, ऐसी दहेज प्रथा दुःखदायिनी ही है । 
अन्ये जना सोदकमाप्तु कामा 
गच्छन्ति कन्या-जनकस्य गेहे । 
सहोच्च-भावं प्रथयन्ति तत्र 
यौत-प्रथा दुःखमयी स्वदेशे ॥ 


अन्य वर यात्री तो मोदक(लड्डू) और अच्छा भोजन मांगते 
हैं और इसी जिह्वा रस की शान्ति हेतु कन्या पक्ष भें जाते हैं बहां 
जाकर अपनी अकड़ भी दिखलाते हैं (नौकर हैं तो शासन की अकड़ 
और धनवान्‌ हैं तो दौलत की हाय यह प्रथा दुःखदायिनी ही है। 


दुखाद्गता केचन काननेषु 
केन्चन-निमग्नास्तटिनी-जला्तः । 
रुग्णा अभूवन्नथ केऽपि दायाद्‌ 
योत-प्रथा दु:खमयी स्वदेशे n 
कुछ लोग तो दुःख से वन भाग गये, कुछ नदी में डूब कर मर 
गये कुछ रोगी हो जाते हैं अतः यह दहेज प्रथा अत्यन्त दुःख- 
दायिनी है । 
ऋणं गृहीत्वा बहुभिः स्वकीया 


कन्या प्रदत्ता धनिक गृहेषु । 
जातास्ततो निर्धन वृन्द वल्या 


योत-प्रथा दुखमयो:' स्वदेशे ॥ 
बहुत से व्यक्ति ऋण लेकर कन्या का विवाह करते हैं धनिकों 
के घर में कन्या देते हैं स्वयं निर्धन बन जाते हैं अत: यह प्रथा दुःख- 
दायिनी हू । 
धनं क्वचित्तत्रन बंश शुद्धि 
येः शीलवानेष च वित्त हीनः । 
योत-प्रियाणां तु धनाभिलाषा । 
योत-प्रथा दुःखमयीं स्वदेशे ॥ 
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कहीं धन है तो वंश की शुद्धि नहीं है, यदि कहीं शील है तो धन 
नहीं है दहेज के इच्छुक तो धन की ही अभिलाषा करते हैं, यह प्रथा 
बुरी है| 
येवा समुद्वाहमहं विदध्युः 
परस्परं प्रोति-विवृद्धि-हेतोः । 
ala बिना ते व्यवमाननार्हा । 
योत-प्रथा दुःखमयी स्वदेशे ॥ 


जो परस्पर प्रीति वृद्धि हेतु विवाह करते हैं यदि दहेज में कमौ 
करते हैं तो उन्हें अपमानित होना पड़ता है, दहेज प्रथा बड़ी बुरी है। 
नवप्रभाते समुपागतेऽस्मिन्‌, 
निःसार्यतां भारतभूमि खण्डात्‌ | 
योता-सुरी वृत्तिरनेक कष्टा, 
योत-प्रथा दुःखकरी स्वदेशे ॥ 


नव प्रभात आगया है उसे अपने देश से समाप्त करना चाहिए 
यह दहेज आसुरी वृत्ति का रोग है कष्ट दायिनी प्रथा है, यह बुरी है 
श्री गान्धि-वाक्येषु यदि रढत्वं 
यदि स्वराज्यस्य च स्वप्न भाव: । 
कुरु za योत-विरोध भावं 
यौत-प्रथा दुःखकरी स्वदेशे 


यदि गांधी के वाक्यों का आदर करते हो तो यदि स्वराज्य 
की भावना है तो इसका शीघ्र से शीघ्र विरोध कीजिए, यह प्रथा 
बहुत बुरी है। 
विद्याधराः शस्त्रधराश्च लोके 
कला धरा: काव्यक्ररास्तथाऽन्ये । . 
सम्पीडिता दाय महासुरेण 
योत-प्रथा दुःबमयी स्वदेशे । 


इस दहेज प्रथा रूपी असुर ने बड़े बड़े विद्वानु, शस्त्रधारी, — 
कलाकार काव्यकार और नौकरी वाले सभी को पीडित कर रखा है 
अतः यह बहुत बुरी प्रथा है 
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लोकोत्तरा राजवराश्च मान्याः । 
सर्वेऽपि योत-प्रथयाऽभिभूता 
यौत-प्रथा दुःखकरी स्वदेशे ॥ 
हसा वृत्ति करने वाले शस्त्रजीवी, राज्याधिकारी लोकोत्तर 
वैभव वाले सभी दहेज से पीड़ित हैं अतः दाय प्रथा देश में दुःख- 
दायिनी है । 


परिवार नियोजनम्‌ (Siatfesan) 
“जंगलिया? दुःखिता अरेहित्रियते शीततो ननु जंगलिया । 
(१) एक प्रावरणं गृहे, दशशय्यायाम्‌ 
वेपथुमम्तो बालकाश्चिर निद्रायाम्‌ 
कर्षाकार्षी भवति निशीथे प्रतिक्षणं Ya जंगलिया 
जंगलिया० दुखिता अरे रे स्रियते शीत्ततोननु जंगलिया । 
जंगलिया दुःखिनी ठंड से काँप रही है एक रजाई है और 
१० ओढने वाले ही, बालक ठंड से कांप रहे हैं निद्रा मग्न 
भी हे अतः आधी रात में खेंचाखेंची होती है-- 


, जंगलिया सुन जंगलिया दुखी है“ 
(२) यद्‌ भर्ता कृषकोत्तमो भूयः प्रजः 


श्वा बुभुक्षितो द्वारके क्‌ षितोव्यजः 

अन्न दशनं नास्ति रुदन्ति प्रतिक्षणं भृणु । जंगलिया 

जंगला" 
मालिक खेती करता है सन्तान बहुत है, दरवाजे पर रहने 
बाला कुत्ता भी भूखा है, बकड़ा भी भूखा बंधा है पर घर में तो अन्न 
का दर्शन भी नहीं अत: सब बालक भी रो रहे हें रोटी रोटी चिल्ला 

रहे हैं जंगलिया gao | 
(३) बाला गच्छति माजंने धनिक गृहे 


योबनमद्य महानतोवन्दामहे 
सद्यः-प्रसवा भवति क़्न्दिता प्र तिक्षणं श्रृणु जंगलिया 
safaat 
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“एक लडकी बतेन माजन धनी के घर जातौ है, जवानी की 
वन्दना करते हैं थोड़े दिन में गर्भवती हो जाती है दिन भर रोती है, 
अरी सुन जंगलिया० 
(४) कार्यकतु सहो सदा चेष्टा रता 
यथा यान्ति चायान्ति देवसं पीडिताः 
मुष्टा-मुष्टी भवति निवासे प्रति क्षणं श्रृणु । जंगलिया 
safaat 


कार्ये करने को स्वामी जाता है वेसा ही लौट आता है, देव 
जो विरुद्ध हे हर क्षण-घू से चलने की आवाज सुनाई पड़ती है लड़ते 
हुँ । जंगलिया सुन ० 
(५) लोहनिमितेपात्रके शाकादिकम्‌ 
qg षितं qaras विरस्यादुकम्‌ 
कुण्ठा-कुण्ठी भवत्यहहरे प्रतिक्षणं श्रणु जंगलियाः`' 
aafaa 
लोहे के बतत में कभी बनी तो सब्जी बनी, बासा-दुर्गन्ध का 
अन्न कहीं किसी से आगया तो स्वाद रहित होने पर भी खा लिया 
प्रतिदिन ऐसी ही घुटघुटी में जीवन बीत रहा है, 
अरी जंगलिया सुन० 
(६) काष्ठ संचयं यतुकृतं तदपिक्लिन्तम्‌ 
astat हेमन्तके gad भिमानम्‌ 
धू -धू -फ्‌ -फ्‌-भवति पाक के प्रतिक्षणं श्रृणु० जंगलिया 
जंगलिया 7” 
जो ईंधन इकट्ठा किया था वह भी गीता होगया, इधर हेमन्त 
का शीत आगया हृदय भी ठंठ से fans रहा है, रसोई में qq 
-फ फू होती g- जंगलिया सुन० । 
(७) व्रेतनाश॒तुष्यन्ति मोसवेग्रहा: 
इष्टसिद्धिरल्पापिनो कृश विग्रहा 
पुण्यमपुण्यम्‌ भवतियत्र किवर्णनम्‌, श्रृणु जंगलिया 
जंगलिया"” 
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Bad है ब्त से ग्रह सन्तुष्ट हो जाते हैं यहाँ तो प्रतिदिन व्रत 
है किन्तु मनोरथ पूर्ति नहीं, शरीर सबके दुर्वेल हैं, यहाँ तो पुण्य भो 
अपुण्य बन गया है दरिद्रता में, अरो जंगलिया Jao । 
(=) यद्युपायकंवाङछसि aq से वचनम्‌ 
परिवारस्य नियोजने सुख जीवन्‌ | 
केशा-केशी भवति नेवारे, प्रतिक्षणं शृणु जंगलिया 
जंगलिया दुःखिता अरे रे, feaa शीततोननु safaat 
कवि कहता है--यदि मेरी मानो तो सुखी जीवन के लिए 
परिवार को नियोजित करो इसमे नित्य नित्य की बाल THE कर 


लड़ने की स्थिति नहीं आयेगी सुख से सब रहोगे । 
भरी जंगलिया सुन० | 


जलप्लावनम्‌ 
जलप्लावनं हा ! जलप्लावनं हा ! 
जलप्लावनेना5द्यक्षीणा शुभाऽऽशा । 
जलप्लावनं"'"- 
हा बाढ, द्वा वाढ, बाढ से तो आज अच्छी आशाथे क्षीण 
होगई | 
(१) काश्यां प्रयागेऽर्गलाख्ये प्रदेशे 
वन्दावने-लक्ष्मणे-कर्ण परे 
गृहाणि-धनानि जनाः क्वापि-नष्टाः 
धान्यं क्वचितु घेभवानां न चाऽऽशा | 
जलप्लावन हा ! 
काशीमें प्रथागमें आगरामें मथुरा-वृन्दावन में लखनऊ, 
कानपुर में अन्यत्र भी, कहीं घर बरवाद होगये कहीं मनुष्य मर गये 
कहीं धान्य ही नष्ट होगया, कहीं खेती बरबाद होगई Hal वैभव नष्ट 
होगया अब कया आशा है पुनः वेभव की | हा बाढ, हा बाढ 
; वाढ से तो आक्षायें क्षोण होगई 
१. लखनऊत्थ आकाशवाणी समारोहे विरचितेयं गीतिः परिवार 
. नियोजन कार्यक्रम वर्धनाय | 
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(२) प्रामे जलं, राजमाग जल, वें 
शिक्षालये, मस्जिदे-मन्दिरे च 
aag कार्यालयेषु प्रविष्टं 
जलं व्यापकं इश्यते हा ! गताऽऽशा । 
जलप्लावनं 
देखो तो ! गाँव में जल भर गया, राजमार्ग चोराहे पर जल 
है कालेजो में पानी भरा है, मस्जिद और मन्दिरों में पानी भर गया 
है खेतों में, कार्यालयों में पानी है चारों ओर जल ही जल है लोग 
कंसे कहीं जावें? हा बाढ हा बाढ ! 


(३) क्वचिद्‌ रेलमार्गो विनष्टो जलेन 
क्वचिद्‌ गंत्रिका-यान-मार्गा विनष्टाः 
हीपे-वसाना क्षुधा-पी ड्यमाना 
भोज्यं लभन्ते विमानेगंताशाः | 
जलप्लावनं हा ! 
कहीं रेल की पटरी sas गई कहीं रेल के मार्ग डूब गये द्वीप 
बने स्थानों में भूख से पीड़ित लोग रहरहे हैं, कहीं तो विमानों के 
द्वारा पटके गये पकिटों को उठाकर खाना खा रहे हैं । 
हा बाढ ! हा बाढ ! 
(४) जलप्लावने कामिनी बालयुक्ता 
स्तनं पाययन्तो दया-भाव-बद्धा 
मृता तत्‌ सुदुग्धं पिबन्‌ नागराजो 
विचित्रां गति बक्ति लोका-निराशाः । 
जलप्लावनं हा” 


बाढ से बही छप्पर पर एक महिला है वह अपने बच्चे को 
दूध पिला रही है मूछित है और दूसरे स्तन को एक सर्पं ने मुख में 
दबा रखा है देखो केसी विचित्र दशा प्रकट हो रही है लोग कहीं 
कहीं निराश होगये हैं (मोरवी की बाढ का ब्लिटूज में चित्रांकन 


m 
लखनऊ आकाशवाणी समायोजिते कवि सम्मेलने रचितेयं गी ति- 
श्राविता रवीन्द्र भवने | अ 
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०६} रेवि? भीष विपे ०००१७०४ 
न मौनावलम्बो भवेन्मानदायी 
धनं चेशदत्त विचिन्त्याशु चित्ते 
कुन्तु दानं सुपूर्येति assar । 
जलप्लावनं हा० `` 
कवि कहता है अरे मानवो ! मानवों के बिनाश के समय में 

मौन रहना अच्छा नहीं है, और न आपको मान ही मिलेगा: देखो- 
धन तो ईश्वर द्वारा दिया हुआ है इमे मन में सोचकर जितना हो 
सके दान देकर लोगों की सहायता करो | 


हा बाढ ! हा बाढ ! बाढ से तो आशायें क्षीण होगईं 


assaf परदूबणगी ति; 


राष्ट्र-प्रवृत्तिरय्य भो विनिहन्ति ga मामु 

भ्रष्ट प्रवृत्ति वेदना व्याहन्ति हन्तमाम्‌ । 
कि वाऽत्र वर्णयामि भो वक्तुः न पारये 

aaa भीतयो परा रुन्धन्ति za साम्‌ ॥ 


राष्ट्र प्रवृत्ति `` 
आज राष्ट्र की प्रवृत्ति से वडा कष्ट हो रहा है । 


भ्रष्टता की ओर बढ़ते चरणों से मुझे वेदना हो रही है मुझे 

ये एक प्रकार से मार सी रही है। मैं क्‍या वर्णन करूँ कुछ भी कहने 

की सामथ्ये भी नहीं है चारों ओर के भय मुझे घेर रहे हैं पीड़ित 
कर रहे हैं । 

राष्ट्र प्रवृत्ति कष्ट दे रहो है 

कुत्रोपदेशक वहनू संयामि साम्प्रतम्‌ । 
सन्त्यत्र के aadar. चिन्वन्ति हन्तमाम्‌ । 
राष्ट्र प्रवृत्ति 
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में कहाँ अच्छे उपदेश सुना कहीं जी, Ae स्थिक कितने 
हैं जो मुझे सुनें ढूढे वार्ता करें-- 
हाय राष्ट्र प्रवृत्ति० 
यस्यास्ति राष्ट्र भावना देवः स एवं हि । 
afia नैव giat निन्दन्ति gra मास्‌ ॥ 
राष्ट्रप्रवृत्ति 
जिसके हृदय में राष्ट्र की सेवा भावना है वह एक प्रकार से 
देवता है पर दुर्जन इस बात को सुनते भी तो नहीं हैं उलटे वे तो मेरी 
निन्दा करते हैं। हाय राष्ट्र प्रवृत्ति कष्ट दे रही है। 
अस्मिनु स्वतंत्र भारते दुर्तीतिप्राचंनभू । 
स्वार्थात्मिका प्रवृत्तयो व्यथयन्ति ga माधु | 
राष्ट्र प्रवृत्ति” 
इस स्वतंत्र भारत में तो बुरी नीतियाँ फेल रही है, स्वार्थ से 
भरी बातें छागई हैं जिनसे मुझे अत्यधिक बेदना हो रही है | 
हाय राष्ट्र प्रवृत्ति दुःख दे रही हे 
खाद्यान्न-मिश्रणं-कवचित्तेलादि मिश्रणम्‌ 
दुर्भावना सदा सखे ! विनिहन्ति हन्त माम्‌ ॥ 
राष्ट्र प्रवृत्ति” 
कही खाद्यान्नो में मिलावट की जा रही है कहीं घी-तेल में 
औषधियों में मिलाबट हो रही है, मित्र, दुर्भावना से लोग ऐसा कर 
रहे हैं पर मुझे भाई द्वारा भाई के वध से वेदना हो रहो है। 
हाय राष्ट्र प्रवृत्ति दुःख दे रही है । 
नद्यादि-दूषणं पुन: स्वास्थ्य प्रदूषणम्‌ | 
चारित्य दूषणदिय: रिच्छन्दन्ति gra माम्‌ ॥ 
राष्ट्र safar 


लखनऊ आकाशवाणी कवि सम्मेलने पठितेयं गीतिः 
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दूषित होगई है स्वास्थ्य में दूषण आगया है, रहा सहा चरित्र भी 
हृषित होगया है इनसे मेरा कलेजा फट रहा है। हाय राष्ट्र प्रवृत्ति 
दुःख दे रही है । 


साहित्य दूषणं क्वचिट्‌ धर्मेऽपिटूषणमु 
दोषः प्रवृत्तयः सखे ! भिन्दन्ति हन्त मामु । 
राष्ट्र safara भोविनिहून्ति ga मास्‌ । 


विद्वानों ने साहित्य में मिलावट करना प्रारम्भ कर दिया है, 

धर्म में भी मिलावट आगई है राजनीति में भी, अत: यह मिलावट 
मुझे अत्यधिक कष्ट दे रही है। 

राष्ट्र की प्रवृत्ति मुझे कष्ट दे रही है। 


लखनऊ आकाशवाणी कवि सम्मेलन हेतु 


zizpa Beach (काव्यावल्नि) af 

(मथुरायां श्री वल्लभाचाये नाटके यवन सभा$वसरे छात्र: 
छात्राभिश्च प्रस्तुता गीतिः) 

प्राण प्रिय ! तब दर्शनं सौभाग्यदायी भेडऽभवतत्‌ । 
सौभाग्यदायी भेऽभवत्‌ सोभाग्यदायी मेऽभवत्‌ 


प्राणप्रिय तब ¬ 
प्राणप्रिय ! आपका दर्शन मेरे लिए सौभाग्यदायी होगया । 


सौभाग्यदायी सौभाग्यदायी होगया 
अये 55555.... 


गता ते भवने कदाचित्‌ वीक्ष्य आहसहोदर: । 
अयि किमाह ? 


नास्ति मे ध्याता गृहे-संकष्टदायी मेऽभवत्‌ ॥ 
संकषटदायी मेऽभवत्‌ 
प्राणप्रिय तव" 
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BE? ४ दिने भीपके दर्शन! Qamat gewi घर गई | 
वहां आपके भाई मिले, मैंने जब पूछा आप हैं तो उन्होंने कहा यहाँ 
कोई नहीं है मेरा भाई भी नहीं है चली जाओ । 

हाय बड़ा कष्ट होगया, प्राण प्रिय ० 
MaSSSSS 
यहिने नगरे निजे मेलापके मिलितो भवान । 
किजातम्‌ ? 
दास्यं गतां तद्दिवसतो-मान प्रदायी मेऽभवत्‌ n 
मान प्रदायो मेऽभवत्‌--२ 
प्राणप्रिय aa 


सुनो प्रिया जिस दिन नगर में आपसे भेंट को थी आप मेले में 
मिले थे क्या हुआ ? 
मैं तो उसी दिन से आपकी दासी बन गई और मान होगया 
मान होगया 
प्राण प्रिय" 
अधेऽऽऽऽऽ 
एकदा हट्ट कदाचित्‌ (कुत्र) एकदा हट्टे कदाचित्‌ | 
वीक्ष्य तव सहशं बपुः 
किकृतम्‌-- 
आगम्यतां शनक रवोचम्‌ दुःखदायी मेऽभत्‌ ॥ a 
दुःखदायी मेऽभवत्‌ | 
प्राणप्रिय तव” | 
एक दिन मैं बाजार गई तो आप जैसा ही एक व्यक्ति देखा 
क्या किया | 
मैंने उनसे धीरे से कहा आप आइये हाय वह तो कोई अन्य था 
अतः बड़ा कष्ट होगया, प्राण प्रिय” 
सोभाग्यदायी मे$भवतु-२ 


अये$55५$ ji 
चित्र विलिख्य तवेकदार्चालिगने चित्त कृतमु | 
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आह माता किन्विद-अहो-नलमग्नतुल्यं मेऽभवत्‌ ॥ 
जलतुल्य० 
प्राणप्रिय ja 
एक दिन आपके विरह में मैंने चित्र बनाया, और चित्र बनाकर 
क्या हुआ ? 


जेसे ही आलिंगन किया, मां आगई और बोली अरे यह क्या 
हो रहा है. मैं तो मानो जल में डूब गई आवाज ही नहीं निकली 
मरने के बराबर होगई | 


प्राण fsa 
अधेऽऽऽऽऽ 


कृत्वाऽवगुण्ठनमात्मनो भवन गता ते दशने । 
(किमुअभवत्‌) 


घराहपत्नी-काऽसित्बं-लज्जाप्रदायी मेऽभवत्‌-२ ॥ 
प्राणप्रिय aa- 


अये ! मैं बुरका ओढ़कर एक दिन आपके घर पहुंच गई 
तब क्या हुआ | 


हुआ क्या वहाँ एक स्त्री निकलकर आई मैं उनकी पत्नी हुँ 
कहिए आपको क्या कां है, सुनकर लज्जा में भर गई | 


प्राण प्रिय 
अये ATSSSSS 


विस्मृता भवतामदीया प्रेमपद्धतिरद्भ ता । 
कृत्वा परोक्षणमत्र मे चे३वर्यदायी मेऽभवत्‌-२ ॥ 


प्राणप्रिय तवः" 


अरे ! प्राणप्रिय ! आपने तो मेरी अद्भुत प्रेम की पद्धति ही 
मानो भुलादी, पर भाज जब परीक्षा ली तो आपने अपना लिया जो 
मेरे लिए teas दायी होगया | 


प्राण प्रियः" 
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अद्यते नेत्रं विलोक्य सुर्पेकजं लज्जायते 
चन्द्रमा जीमूतगुप्तो हषंदायी मेऽभवत्‌ ॥ 
हरषंदायी मेऽभवत्‌-२ 
प्राणप्रिय तव" 


आज तो आपके नेत्र देखकर कमल भी लज्जा का अनुभव कर 

रहे हैं चन्द्रमा बादल में छिप गया है जो मेरे लिए तो आनन्ददायी 

होगया है। हर्षेदायी होगया है,*हे प्राणप्रिय आपका दर्शन सभाग्य- 

दायी होगया है | 

दर्शनं सौभाग्यदायी सेऽमवत 
सोभाग्यदायी मेऽभवत्‌ सोभाग्यदायी मेऽभवत्‌ 

प्राणप्रिय तव दरानं 
सौभाग्यदायी मेऽभवत्‌ । 


अ्रमनिष्ठा गीत १ 


सुञ्च मुञ्च हाल सं महामते 
नास्ति नास्ति समयोविलंबने । 
कार्येमाचर .दिवानिझं पुनः 
ga पोत्र सहितः सुखं वह ॥ 
हे वुद्धिशाली ! आलस छोड़ आलस छोड़ विलंब न कर दिन रात काम 
कर, और श्रम करके पुत्र-पौत्रादि के साथ सुख भोग | 


(घनाक्षरी छन्द) 
परिश्रमेण-सिद्धिरित्याहुर्ब्यासदेवादयो 
जय किसानमसन्त्रमुलमेतद्‌ विचिन्त्यताम्‌ | 


सुप्तमृगराजमुखे यान्ति स्वयं नेवमृगाः 
“जय जवान'-घोषणा सुतन्त्रमनुसार्यताम्‌ | 


(a) 
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नीति-ग्रन्थ-सारः सदा उच्चेः समुदीयंताम्‌ । 
परस्परं भावयन्तः WA: परमवाप्स्यथ 
'कृष्ण” कवि दायमिदं हृदये सन्धीयताम्‌ ॥ 


कवित्त-- 


परिश्रम से सिद्धि होती है ऐसा श्री व्यासादिकों ने कहा है 
'जय किसान' (लालबहादुर शास्त्री जी का मंत्र) मंत्र का चिन्तन कर, 
देखो ! सोते सिंह के मुझ में हरिण स्वयं नहीं घुस जाते उसे भी श्रम 
करना पडता है, अतः 'जय जवान” घोषणा का सदा स्मरण करो, 
भाग्य से मिलेगा यह विचार तो कायरों का है, यह बात नीति ग्रन्थों 
में बड़े विस्तार से कही गई है, परस्पर भावना प्रेमपूर्वक चलो श्रेय 
प्राप्ति होगी वासुदेवकृष्ण का कथन है कि श्रम की महत्ता हृदय में 
सजाओ | 
निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु हन्त 
न्यायमार्गमाकलय्य मा कदापि त्यज्यताम्‌ । 
कर्मणितवाधिकारः फलेषु कदाचिन्नेव 
श्रीकृष्णोपदेशमिमं दिवा निशं जप्यताम्‌ । 
सहनाववतु सदा सहनो भुनकतुध्येयं 
कलो-युगे-संघशक्ती रज्जुर्नेब भज्यताम्‌ । 
लक्ष्मी: समागच्छतुवागच्छतु वा यथारुचिः 
स्वकोयादशरक्षायां कर्मेसिद्धो-रक्ष्यताम्‌ ॥ 
नीति जानने वाले निन्दा करें या स्तुति करें, जो न्याय का 
मार्ग ले लिया है उस पर बढ़े चलो, कमी मत छोड़ो, कमे में ही 
अधिकार है, फल में नहीं उस कृष्ण के उपदेश को दिन रात ध्यान में 
रखो, हम साथ साथ रहें साथ साथ खावें, संघ में ही शक्ति है इस 
रस्सी को मत तोडो, लक्ष्मी आवे या चली जावे, परन्तु आदश रक्षा में 
कम सिद्धि है, इसकी रक्षा कीजिए | 


DROSS L 000000... 1 अ wee) oy A EE 
लखनऊस्थ आकाशवाणी समायोजिते कवि सम्मेलने पठितेयं गीतिः 
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वृक्षारोपण: १ 
(घनाक्षरोच्छन्द:) 


उदुम्बरमयः शिव: सु ब्रह्मा वटव॒क्षमयों 
विष्णुमयः पिप्पलः सु शास्त्रतत्त्वं ज्ञायताम्‌ | 
पाद्य-धूप दीपकइचन्दन-नेवेद्यादिभिः 
पुजयित्वा qali मनोऽभीष्टमाप्यताभ्‌ | 
गृहे-गृहे चत्वरे ges राजमार्ग तरे 
seat पादपं शुभं गोलोक पदं रक्ष्यताम्‌ | 
शृत्वा शास्त्रतत्वं नुनं कृत्वा वक्षारोपणं च 
स्ंदेव-मयोवृक्षो दिवानिशं जध्यतास्‌ ॥ 
कवित्त-- शिवजी गूलर में हैं ब्रह्माजी वटवृक्ष है पिप्पल विष्णु 
भगवान्‌ हैं, यह शास्त्र तत्त्व समझलो पाद्य धूप-दीपक-चन्दन नेवेद्य 
भादि से वृक्षों की पुजा करो और मन चाही वस्तु प्राप्त करो । 
घर घर चौराहे राजमागे, बाजारों में फुटपाथों में वृक्ष लगाओ 
भौर गो लोक पद पाओ। 


शास्त्रतत्वसमझो वृक्ष लगाओ और वृक्ष में समस्त देव 
निवास करते हैं उसे जपो दूसरों को वृक्ष लगवाने की प्रेरणा दो । 
देशवृद्धि कामिभिविमृश्य लोक सेवा तत्त्व 
ग्राम ग्राम मध्येरवादी-वस्त्र निधि: स्थाप्यताम्‌ | 
विशति सूत्रीय कार्यक्रममंगी कृत्य gi 
बंधक मुक्ति घोषणाप्युच्चेरभिलप्यताम्‌ । 
भूमि रहितानां भूमिदानं हरिजन मानो 
नारी बाल शिक्षासारो बरुतमुत्थायप्यताम्‌ | 
मरुभूमिर्भोतिरेधतेऽत्र देशे वर्षे वर्षे 
तद्भयापसारणाय पादप आरोप्यतामु ॥२ 


eee AA वी 
लखनऊ आकाशवाणी कवि सम्मेलने पठिता विशति सूत्रीय 


कार्येक्रमांगाः 
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देश की समृद्धि की कामना का विचार करके लोकसेवा का 
तत्त्व विचार करके गाँव गाँव में खादी भण्डार बनाइये | बीस सूत्रीय 
कार्यक्रम को अंगीकार करके बंधकों की मुक्ति की घोषणा का प्रसार 
करो । भूमि रहितों को भूमि दान मिले, हरिजनों का समान हो नारी 
शिक्षा--वाल शिक्षा की बात उठाओ प्रतिवषं देश में मरुस्थल बढ 
रहा हैं अत: इसे दूर करने के लिए वृक्ष लगाओ | 


विकास mfa: 


विकासवादो5थ faasa: 


एकतो विकास राज्यमन्तिके 
हसति वे विनाशकोऽस्यमस्तके 
शान्तिरस्तु शान्तिरस्तु शान्तिरस्तु 


एक और विकास का राज्य है उसके मस्तक पर ही विनाश 
वैठा है, कवि की उक्ति है कि शान्ति होवे शान्ति होवे शान्ति होवे । 


विकास. 
तेलमद्य arasa वारिधौ 
दुर देशो दुरभाष सन्निधो 
चित्रमिदं faaui दशनम्‌ 
चित्रेऽपि चारुचित्रमजनमु 
किमपि नास्ति जगति चाद्य दुर 
एकतो विकास राज्यमन्तिके 
हसति वे विनाशकोऽस्य मस्तके 
शान्तिरस्तु शान्तिरस्तु शान्तिरस्तु ॥ 


दिललूयां-देववाणी परिषद आयोजिते कवि सम्मेलने पठिता | 
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विकास ने कहा--विनाश देखो ! पेट्रोल अब समुद्र तट से भी 
प्राप्त होने लगा है, इरभाष के कारण देशों की दूरी समाप्त होगई 
है कभी भी संपक सम्भब है । आज टी० वी० आगई है जिसमें चित्रों 
का दर्शन होता है और चित्र में भी मन में क्या है? इसका पता 

लगाने वाले यंत्र आगये हैं, आज तो कुछ दूर है ही नहीं | 

एक ओर विकास और 
समीप में बेठा है विनाश, कवि की प्रार्थना है शान्ति होवे | 


विनाशः 
fasa? | विकास पश्य मेबलम्‌ 
अग्निसातु-क्रियते ततु-केवलम्‌ 
दूर-भाषक हि मे सहायकम्‌ 
क्षणेनेव वायुयान-वृन्दक म्‌ 
संकेत-क्षणे याति दूरके 
एकतो-विकास-राज्यमन्तिके 
हसति वे विनाशकोऽस्य मस्तके 
शान्तिरस्तु शान्तिरस्तु शान्तिरस्तु 


विनाश ने कहा-अरे विकास ! सुनो, ठहरो क्या कहा-- 
मेरावल देखो जो पेट्रोल आदि पदार्थ तुमने प्रकट किए हैं उन्हीं से 
विश्व में मैं विनाश लीला करूँगा, यही पेट्रोल जगह-जगह आग लगाने 
के कार्य में आवेगा। और दूरभाष भी मेरा ही सहायक होगा इसीके 
द्वारा सर्वत्र विनाश के पग बढ़ेगे, क्षण भर में ही वायुयान के वृन्द 
विनाश सामग्री लेकर उड़ जायेंगे। 
एक ओर विकास दुसरी ओर बैठा है विनाश 
कवि कहता है शान्ति हो ।३ 


विकास-_-रजतमयी-चन्द्र भुमिकल्पना 
परत्यक्षी-क्रियते नेव जल्पना 


मानवं-विनापि वायुयानक 
वृष्टेरप्यभावे मेघयानक -- 
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वीक्ष्य लगति दवमद्य दूरके 
एकतो विकास-राज्यमन्तिके 
हसति वेविनाशकोऽस्य मस्तके ॥ 
शान्तिरस्तु शान्तिरस्तु शन्तिरस्तु 
विकास ने कहा-अरे विनाश ! सुनो, पहले चन्द्रमा को भूमि 
कैसी है चांदी की है या चांदनीमयी एक कल्पना थी, आज चन्द्रलोक 
में पायी गया और सब कुछ प्रत्यक्ष कर लिया गया, कोई कोरी कल्पना 
नहीं रही । मानव के बिना राकेट उड़ाये जा रहे हैं बिना वर्षा ऋतु 
के मेघ बनाये जा रहे हैं, जो आवश्यकतानुसार वर्षा करते हैं, इन्हे 
देखकर अब तो यह लगता है कि दव देव शब्द भी दूर की वस्तु हो 


गया है 
एक ओर विकास दूसरी ओर बेठा है बिनाश 


कवि की प्रार्थना है शन्ति हो। ३ 
faata: TEA 
चन्द्रलोक-दूषणं हि भूषणं 
वृष्टि-वात-वान्तकं हि पूषणम्‌ 
अणु-प्रसार-कर्मणापियानकं 
भीतिकरं-चिन्तायुतं-घातक' 
सवित रे तिष्ठ यमस्यान्तिके 
एकतो विकास राज्यमन्तिके 
हसति वे विनाशकोऽस्यमस्तके 
झान्तिरस्तु शान्तिरस्तु शान्तिरस्तु ॥ 


विनाश बोला--देखो | जिस चन्द्रलोक यात्रा पर तुम प्रसन्न 
हो उसी को मैं दूषित करू गा यही मेरे लिए अलंकार के समान मिला 
है वहाँ से वर्षा--आँधी की उलटियाँ जब चाहें कराऊँगा यही तो 
पुजन होगा उस लोक का, अणु अस्त्र से भरे शस्त्र यानों में जायंगे 
जिनसे सारा संसार काँप उठेगा, डरेगा चिन्ता होगी और होगा 
मानवता का विनाश, ठहरो ! थोड़े दिन में श्रीमान्‌ विकास जी आप 
के बनोगे । 
SAA sr ओर विकास दूसरी ओर बैठा है विनाश 


कवि की प्रार्थना है हे प्रभो ! शान्ति हो ३। 
( ३७ ) 
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वकास : 
कूपतो जलस्पनिःसारणं 
बालानां कष्टं -निष्का रणमु 
नेव यतो गेहे-जल-दश्चनम्‌ 
विद्य॒ताऽत्रतमसः प्रपलायनम्‌ 
पेषणो गता च पुरातत्वके 
एकतो विकास राज्यभन्तिके 
galaa विनाशकोऽस्यमस्तके 
शान्तिरस्तु शाम्तिरस्तु शान्तिरस्तु 


विकास ने कहा--विनाश ! सुनो, देखो पहले au से जल लेने 
में कितना कष्ट होता था रस्सी से घड़ाखींचकर, भरकर दूर दर से 
लाना पड़ता था, विशेषकर वालाऐ' इस कार्य में बड़ी पिसती रहों, 
आज उन्हें कोई कष्ट नहीं, क्योंकि नल पाइप द्वारा घर घर में जल 
पहुँच रहा है ओर अन्धकार भगाने को बिजली आगई है, अरे और 
तो बया? आटा पीसने की घरों में रखी चक्की भी अब पुरातत्त्व 
संग्रहालय की वस्तु होगई, क्योंकि अब आटा पीसने की बिजली की 
चक्की है घरों में कौन आटा पीसेगा ? ट 
एक भोर विकास दुसरी ओर विनाश बेठा है 
कवि की प्रार्थना है शन्ति होवे । 
विनाशः 
विस्मृता रे ! “कुतुब” शिखरजा व्यथा 
विद्युता-हता-यथा नरा-वृथा 
यान्ति नराः प्रतिदिनं यमालये 
वास्युः griat यन्त्रालये 
स्वस्थता गताननु विभामके | 
एकतो विकास राज्यमन्तिके 
हसति वे विनाशकोऽस्यमर्तके 


शान्तिरस्तु शान्तिरस्तु शान्तिरस्तु 


( ३ ) 
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विनाश ने उत्तर दिया-क्यों भाई विकास ! बिजली की 
प्रशंसा कर रहे हो क्या कुतुब मीनार की अभी की घटना भूल गये 
जहाँ बिजली चले जाने से कितने मानव मृत्यु के मुख में चले गये । 
सैकड़ों मनुष्य प्रतिदिन यमराज के अतिथि बन रहे हैं, चाहे वे कोयला 
की खान में या सुवर्ण की खान में या किसी यंत्रालय कारखाने में ही 
क्यों न हों | 
अरे स्वस्थता तो स्वयं विश्राम करने चली गई है 
एक ओर विकास दूसरी ओर gor है विनाश 
कवि को प्रार्थना हे शान्ति होवे ३॥ 
विकासः 
यन्त्रथुगस्याद्य नवा निर्मितिः 
भित्ति बिना सेतूनां च संस्थितिः 
टॅंक-राडारमयी-संस्क्तिः 
नाना सुविधामयो-परिस्थितिः 
निर्धनता याति द्रुतं दूरके 
एकतो विकास राज्यभन्तिके 
हसति वेविनाशकोऽस्य मस्तके 


शान्तिरस्तु शान्तिरस्तु शान्तिरस्तु ॥ 


विकास ने कहा--आज का युग यंत्र निर्माण का युग है आज 

भीत के बिना पुल बनाये जा रहे हैं (हावड़ा का पुल जेसा) टेक और 

राडार मयी संस्कृति आगई है, भब गोली भो पीछे रह गई, नाना 
सुविधाओं से भरपूर संस्कृति पनप रही है निर्धनता भाग रही है। 

एक ओर विकास दूसरी ओर बैठा है विनाश 

कवि की प्रार्थना है । शान्ति हो शान्ति हो शान्ति हो । 


विनाश : 
. यन्त्र-युगेनाद्य-मानव क्षतिः 
सुविधाया नाशमयो-संस्थितिः | 
रॅक-राडार-प्रभृति-साधनं 
मानवता-नाश-भुत-भाजनम्‌ 


( ३६ ) 
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निष्क्रियता वर्घते जनान्तिके 
एकतो विकास राज्यमन्तिके 


हसति वेविनाशकोऽस्य मस्तके । 
शान्तिरस्तु शान्तिरस्तु शान्तिरस्तु ॥ 


विकाश का उत्तर-हे विकास ! इन नये नये यंत्रों के निर्माण 
से मानव की क्षति होगी इन सुविधाओं से ही नाशमयी परिस्थिति 
qaq रही है, ये टेक; राडार प्रभृति शस्त्रास्त्र ही मानव का नहीं 
मानवता का हौ नाश करने के पात्र बनकर आये हैं, सुनो इनके आ 
जाने से मानव निष्क्रिय भी हो रहा है सभी काम यंत्रसे करना 
चाहता है, हाथ से नहीं । 
एक ओर विकास दूसरी ओर विनाश बैठा है 
कवि की प्रार्थना है शान्ति हो शान्ति हो शान्ति हो ।। 
विकासः 
AKA fever चित्रदशेन म्‌ 
चित्र पटालथे सिन्धु गर्जनम्‌ 
हिमगिरेहि भव्य छटा रक्षणम्‌ 
क्षणमध्ये ताज 'कुतुब' वीक्षणम्‌ 
faza श्रमणमद्य बिना द्रव्यके 
एकता विकास राज्यमन्तिके 
हसति वेविनाशकोऽस्य मस्तके 
शान्तिरस्तु शान्तिरस्तु शान्तिरस्तु । 


विकास--विनाश ! तुमने चित्र दर्शन किया है टी. वी. में 
चित्रपटालय में समुद्र गर्जन करता है, हिमालय की छटा आँखों के 
सामन आजाती है एक क्षण में ही "ताजमहल कुतुबमीनार में कया 


हो रहा है देख सकते हो और तो क्या बिना पैसे के ही समग्र विश्व 
का भ्रमण हो जाता है। ' 


एक ओर विकास दुसरी ओर विनाश बैठा है 
कवि की प्रार्थना है शान्ति हो शान्ति हो शान्ति हो । 


( Yo ) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
विनाश--: 


चित्रपटालये काम-चन्दनम्‌ 
हर्यते कुचा दिक्षस्य मदनम्‌ 
ब्रह्मचर्य संस्कृतेश्च नाशनम्‌ 
गर्भ-धारणं च तस्य-पातनम्‌ 
वीक्ष्य साधवोऽपि यान्ति गतंके 
(वीक्ष्य साधु चित्तमेतिपातके) 
एकतो विकास राज्यमन्तिके 
हसति वे विनाशकोऽस्य मस्तके 
शान्तिरस्तु ान्तिरस्तु शान्तिरस्तु ।। 


विनाश का उत्तर-वाह भाई विकास ! आज जिस faata 
की प्रशंसा कर रहे हो वहीं काम की विकृृतियाँ करू गा, आज तो 
गोपनीय काम विलास कुचस्पर्शादि तो सामान्य सौ बात है, ब्रह्म चय 
नाम की वस्तु का नाश हो रहा है, आपको प्यारी प्यारी सांस्कृति का 
सरवंनाश हो रहा है (पहले मर्यादा थी बड़ों के सामने काम चर्चा की 
बात करना वर्जित था पर आज तो छोटे ही बड़ों को काम के fa- 
भिन्त भेद समझाने लगे हैं? नहीं देखते, बार वार गर्भधारण गभं पात 
की प्रक्रिया का समझाना जो शास्त्र में दोष माना गया था इसे 
देखकर तो सज्जन भी अपने लिए यड्ढे खोद रहे हैं, भलों का चित्त 
पातकों की ओर दौड़ रहा है! 


एक ओर विकास बढ़ रहा है 
दूसरी ओर अनुपात से अधिक विनाश बढ़ रहा है 


कवि की प्राथना है ! हे प्रभो, शान्ति हो ! शान्ति हो शान्ति हो ! 
XO 


( va ) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जीलाभावे-वृथाष्टकम्‌ 


न पालनं तात-कुलस्य प्र मतः 
कृतं न वंशस्य विवद्धये मनः । 
कृता न मेत्री पर--सौरूय--वद्धये 
बृथा-गतं तस्य नरस्य जीवनमु gu 
यदि परिवार का पालन प्रेम से नहीं किया और परिवार वृद्धि 
हेतु कुछ विचार नहीं किया, औरों को सुख देने हेतु जिसने मैत्री नहीं 
की, तो ऐसे मानव का जीवन व्यर्थं गया समझो । 
न मण्डपाऽऽराम-द्रमादिरोपणं 
कृतं न कूपादि विधानकं क्वचितु । 
प्रपादि-दानाय कृतं न मानसं 
वृथा-गतं तस्य नरस्य जीवनमु ॥२॥ 
जिसने सुन्दर अतिथिशाला, आरामभवन, या वृक्ष नहीं 
लगाये कभी कुआ बावड़ीबनवाने का उपक्रम नहीं किया, धन होते 
हुए भी जिसने प्याऊ द्वारा प्यास शान्त न की तो उसका जीवन व्यर्थ 
ही गया | | 
विचार-विज्ञान-नयादिभिः क्वचित 
कृतं न येनोपकृतं मनोः कुलम्‌ । 
तथाऽन्म पानादिभिरग्रजन्मनां 
वृथा-गतं तस्य नरस्य जीवनम्‌ ।।३॥ 
अपने सुन्दर विचारों से, विज्ञान द्वारा-नीति द्वारा मानव कुल 
के उपकार का मन नहीं, कियाविद्वानों की जिसने अन्नपान्नारेदि से 
सेवा नहीं की तो जन्म व्यर्थ गया । 
न बेदशास्त्रादिष भक्सि-भावना 
कृतान तीर्थाटन कर्मकामना | 
न पेन ait यननेविलोकितं 
वृथा-गतं तस्य नरस्य जोवनम्‌ ॥४॥ 
वेदों भौर शास्त्रों में भक्ति भावना न की, कभी तीर्थो का भ्रमण 
नहीं किया पूजनीय गंगाजी के तट पर जाकर उनकी अमृत रूप जल- 
धारा आंखों से कभी नहीं देखी, तो जन्म व्यर्थ ही गया । 
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गुरुः प्रणामाय न येन शीघ्रता 
कृता स्व कार्याणि विहाय तत्क्षणम्‌ । 


कृता न पुज्यांश्च विलोक्य सत्क्रिया 
वृथा-गतं तस्य नरस्य staag nun 


अपने शिक्षा दाता गुरुजी को देखकर, दौड़कर, अपना कार्य 
छोड़कर, जिसने सत्कार करने का मन नहीं किया और अपने से बड़ों 
का यदि कभी सम्मान नहीं किया, तो जीवन व्यर्थ ही गया समझो | 
विवाह यज्ञादिषु बन्धु-बान्धवाः 
तिरस्कृता वित्तमदेन पेन वा । 
क्मागतानां यदि चाऽवमाननं 
बृथा-गतं तस्य नरस्य जीवनम्‌ ॥६॥ 
जिसने विवाह यज्ञ आदि अवसरों पर धन के गवे से aradi 
को नीचा दिखाने का यत्न किया, क्रमागतों का तिरस्कार किया तो 
जीवन व्यर्थ होगया | 
सुभाषणेर द्धि, निषेवणादिभि-- 
ने येनपुज्याः पितरः समिताः 
न मानिता प्राणप्रिया सुभुषणे-- 


e 


वृथा गतं तस्य नरस्य जीवनम्‌ ॥७॥ 
सुन्दर वचनों से चरण स्पर्श आदि से frat अपने माता पिता 
की सेवा नहींकी ate नाना अलंकार आदि से अपनी पत्नी का 
सम्मान न किया तो समर्थ का भी जीवन व्यर्थ गया समझो (वह धन 
किस काम का) कवि का कथन है । 
बने च ganafi वृहद्‌ वने 
निकुङ्जभूमौ यमुना तटान्तिके। 


निरीक्षितं येन किशोर--खेलनं 
वृथा-न तस्यास्ति नरस्य जीवनम्‌ ॥८। 


यदि वृन्दावन--मथुरा-गोकुल आदि में यमुना तट पर 
निकुजों का दर्शन कर लिया है और श्यामसुन्दर की क्रीडा भूमि देखी 
है तो जीवन व्यर्था नहीं गया, सफल होगया । 


कलिकातानगर्या स्वागताभिनन्दनावसरे पठित मिदभष्टकम्‌ 


भारतीय सांग्रहालये | 
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राजनीलो-वृथाष्टकम्‌ 


विधायकत्बं समवाप्य मानतः 
asig नोच्चासनकं यदा धृतम्‌ । 
न मम्त्रवन्दे-प्रथम पदं धृतं 
वृथा गतं तस्य नरस्य जीवनम्‌ ॥१॥ 
विधायक बनकर यदि सभाओं में उच्च आसन न मिला और 
मंत्री पद नहीं मिला तो राजनीति का जीवन व्यर्थ ही समझो । 
नवात्बंवाप्तं सचिवत्वम दृभुतं 
वनस्य वान्तस्य प्रशासनस्य च । 
न वा कृतं येन समाज सेवनं 
वृयागतं तस्य नरस्य जीवनमु 11211 
वन-अन्त-प्रशासन का Afaa भी यदिन मिला और न 
समाज सेवा ही की तो राजनीति में जीवन व्यर्थ ही है । 
गृहस्य सद्व भव वर्धनायवे 
मनोरथानां नगरी विनिर्मिता । 
न रक्षितं येन पदस्य गोरवं 
वृथा गतं तस्य नरस्य जीवनमु ॥३॥ 
अपने घर के वेभव बढ़ाने के लिए तो मनोरथों की नगरी बना 


डाली किन्तु भ्रष्टाचार में लिप्त होकर जिसने पद का गौरव न रखा 
तो जीवन व्यर्थ गया । 


सहोदरोऽयं भगिनी सुतापति-- 
ead जनन्या जनकस्य बान्धवः 
पदस्थितेनेत्यमहो विचारितं 


वृथा-गतं तस्य नरस्य जीवनम्‌ nen 
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' यह मेरा भाई है यह बहनोई है, ये मेरे ननसाल के हैं, ये छोटी 


बातें जिसने पद प्राप्त कर भी सर्वोपरि मानी तो उसका जीवन व्यर्थ 


ही है। 
न येन निर्वाचनकालिकी मुदा 


कृता प्रतिज्ञा मनसाऽपि रक्षिता 
न वा कृता क्षेत्र महोत्सवे मति: 
वृथा गतं तस्य नरस्य जीवनम्‌ ॥५॥ 
जिसने अपने निर्वाचन के समय जो प्रतिज्ञा की थी, यदि 
पूर्ण नहीं की, मनसे भो उधर न गये और न अपने क्षेत्र में ध्यान 
लगाया तो राजनीति का जीवन व्यर्थ है। 
fana यात्रा भवतातु सदेव हि 
सभांसु सम्मान वचोऽति निर्मेलमु 
सदपंक येन विचारितं मुधा 
वृथा-गतं तस्य नरस्य जीवनम्‌ ॥६॥ 
विशाल यात्रा हो, सभाओं में सम्मान हो, केवल इतना ही 
जिसने उच्च पद प्राप्त कर विचार किया तो उसका जीवन व्यर्थं 
समझो । 
ada निर्वाचन भूमिवासिनः 
प्रपोडिताः सन्ति जलाऽन्न वृष्टिभिः 
करोति सेवां न यदा कृपाप्लुतो 
बृथा-गतं तस्य नरस्य जीवनम्‌ non 
“जिसके निर्वाचन के क्षेत्र के निवासी, जल न मिलने से यदि 
दुखी हैं, अन्त से दुःखी हैं, वर्षा के कारण]व्यथित हैं, वहाँ यदि प्रेम से 
सेवा न की तो राजनीति का जीवन व्यर्थ ही है। 
सुगंत्रिकास्याद्‌ wad महद्धिमत्‌ 
सुयंत्रकेनंद्धमहोऽधुनातनेः 
विचारितं येन विहाय सर्न्मात 
बृथा-गतंस्‌ तस्य नरस्य जीवनम्‌ ॥८॥ 
बढ़िया गाड़ी हो, बहुत बड़ा मकान हो, नवीन उपकरणों से 
युक्त हो, अधुनातन शेली से भरा पूरा हो केवल यही जिसने विचार 
किया उसका जीवन राजनीति में जाने पर भी व्यर्थ ही समझो। 
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समाजसेवा5भावे वृथाष्टकम्‌ 


समाजसेवामपहाय यः gaq 
करोति नानाविध भाषणे मतिम्‌ । 
यशः प्रतिष्ठेत गतेमुधेव हि 
वथागतं तस्य नरस्य जीवनमु 11१॥ 
जो समाज की सेवा न करके केवल भाषण ही देता हो, स्वयं 
क्रिया शून्य हो उसके यश ओर प्रतिष्ठा तो गये ही, सामाजिक जीवन 
भी समाप्त हुआ । 
करोति यः स्वार्थं परायण रुचि 
करोति यो मिश्रणमन्नक्टके । 
सुभोज्य-चूर्ण-घृत तेलकादिष्‌ 
qama तस्य नरस्य जीवनम्‌ ॥२॥ 
जो स्वार्थ मात्र ही संकुचित चित्त वाला है, अन्त तैल घी में | 
मिलावट करता है, उसका जीवन व्यर्थ ही समझो | 
न केवलं दुगध-दधि-प्रदूषणे | 
करोति बुद्धि जननाशकारिणीम्‌ । 
प प्रकृष्टोषधिषुप्रवञ्चको 
वृथा-गतं तस्य नरस्य जीवनम्‌ ॥३॥ 
दुध-दही, जेसी वस्तुओं में भी जन नाश कारिणी बुद्धि जो करे, 
मौषधियां बनावटी देवे, तो उसका जीवन व्यर्थ ही समझो 
स्वकर्मणि प्रत्यहमेव बञ्चनं 
मतिस्थले गोौरवकेपदेऽथवा । 
करोति यो मानव-लब्ध-रूप-धक 
वृया-गतं तस्य नरस्य जीवनम्‌ git 
अपने कमं में भी धोखा देवे, चाहे बुद्धि से सम्बन्ध हो या गौरव 
का पद हो मानव का केवल रूपधारक उसका जीवन व्यर्थ ही है । 
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canta ॒ कार्यालय-कमंचारिणां 
विरोधिनामयवा चाम्‌ प्रभाषिणास्‌ । 
करोति यो हानिमहो परोक्षके 
वृथागतं तस्य नरस्य जीवनस्‌ nxi 
अपने कार्यालय, विद्यालय, आदि के कर्मचारियों का अहित 
करे या विरोधियों का अहित करे या चमचों का करे तो उसका जन्म 
व्यर्थं ही है । 
नराननेकाननुरूप वृत्तिकाघू 
aata नानाऽग्नि-गतानु निरीक्ष्य य: । 
न खिद्यते नेव करोति सम्मति 
वृथा-गतं तस्य नरस्य जोवनमु Ngn 
अनेक मनुष्यों की विभिन्न वृत्तियों को देखकर उनकी दयनीय 
दशा देखकर भी जिसके faa खेद नहीं होता और न बृद्धि से 
उद्धार का चिन्तन करता है, उसका जन्म व्यथं ही है 
नदीं जलेनाहत भाग्य-धारिणां 
सुवृष्ट दोषेण च भग्न सद्मकान्‌ । 
कुतं न येनाऽत्र सहायक क्वचित्‌ 
वृथा-गतं तस्य नरस्य जीवनम्‌ 11७1 
नदियों की बाढ से जिनके घर नष्ट होगये हों अथबा अधिक 
वर्षा के कारण जिनकी बरवादी दिखलाई दे रही हो, ऐसे लोगों को 
जिसने कभी सहायता नहीं की उसका जीवन व्यर्थ ही जानना 
चाहिए । 
न भूमि भागो न कृषिः फल प्रदा 
aara पानादिकयेव केबल 
तथा सुनोर्योन करोतिसत्क्रियां 
aama तस्य नरस्य जीवनम्‌ ॥८॥ 
जिसने सब कुछ पाकर न कभी भूमि हीन कृषि का लाभ 
लिया, न अन्न धनादि से अपना और परायों का सत्कार किया, न आने 
वाले के साथ प्रेम से कभी व्यवहार किया--उसका जीवन व्यर्थे ही है | 


मैनपुरी -कवि सम्मेलने पठितमिदम्‌ 
( ४७ ) 
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विद्या अभावे वृथाष्टकम्‌ 


न येन विद्याधिगता यशस्विनी 
न येन afatafgar मनस्विनी | 
न थेन बुद्धिः सुधृता-तरस्विनो 
वृथा-गत तस्य नरस्य जोवनम्‌ ॥१॥ 
जिसने श्रष्ठ विद्या प्राप्त न को और न अच्छी जीविका की 
वृत्ति अपनाई ओर न अच्छो बृद्धि प्राप्त करने की चेष्टा की उसका 
जीवन व्यर्थ है i 
न येन विद्यालय-मध्य-वतिनी 
बिलोकिता पुण्य-धरा-तपस्विनी । 
न पुस्तकागार महोविलोकितं 
वृथा-गतं तस्य नरस्य जीवनम्‌ ॥२॥ 
जिसने विद्या संस्था में बैठकर विद्या अर्जन नहींकी, अच्छे 
पुस्तकालयों में ब्रेठकर ग्रन्थों से कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो जीवन 
व्यर्थ ही समझो । 
न थेन विद्यार्थकुलं विधेवितं 
नवाजितं-तत्र यशः प्रतिष्ठितम्‌ । 
नवागुरूणा-ममलं धूतं-ब्रतं 
वृथा-गतं तस्य नस्य जीवनम्‌ ॥३॥ 
जिसने विद्याथियों के साथ रहकर संस्थान में ख्याति प्राप्त न 
की ओर गुरुओं के निर्मल ब्रत यानी उनकी शिक्षाएँ प्राप्त न की तो 
जन्म व्यर्थ ही गया । 
कृता न श्ञास्त्राथ-महोत्सवे मतिः 
सुवेजयन्ती-गृहणेऽणथवा रतिः। 
न तालिकाभिश्चघृता वचस्तती 
र वृथा-गतं तस्य नरस्य जीवनम्‌ ॥8॥ 
जिसने शास्त्रार्थ धे वाद-विवाद में वैजयन्ती प्राप्त न की 
अथवा सर्व श्रष्ठ आने की बुद्धि नहीं की और न कभी संस्थान में 


ऐसे अच्छे कार्य किए जिन्हें देखकर छात्रों ने | i 
> F नेख ई तं 
संस्थागत जीवन व्यर्थ ही माना जायगा । बूब तालियाँ बजाई 
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न मण्डले कोतिमहो न रक्षिता । 
सुकम्दुकेः क्रीडनकैः प्रधावनैः 
वृथागतं तस्य नरस्य जीवनम्‌ nyu 
जिस छात्र ने विद्यालय का गौरव न बढ़ाया, जनपद में जिसने 
ख्याति प्राप्त न की, गेंद-दौड़-विविध खेल में जो श्रेष्ठ न आया, तो 
छात्र जीवन व्यर्थं ही गया । 
न saag siana पर पदं 
न नाद्यमञ्चेऽथ निजाक्षरं श्रुतम्‌ । 
न सेनिकानामिववेषक्र धृतं 
बृथा-गतं तस्य नरस्य जीवनम्‌ ngn 
यदि जिसने छात्र संघ में उसमें प्रतिष्ठा से पद न प्राप्त किया, 
नाट्य मंचन में सहयोगियों में या अभिनेताओं में नाम न सुना और न 
एन. सी. सी. आदि में भाग लिया तो छात्र जीवन की सफलता ही 
बया, वह तो व्यर्थ ही रहा । 
कृता न यात्रा वन पर्वतादिषु 
प्रवासिभिश्चापि कृता न मित्रता | 
न माजिताः स्थान गता कुरीतयो 
qama तस्य नरस्य जीवनम्‌ non 
जिसने बड़े बड़े बीहड़ों में फ्वेत के शिखरों पर भ्रमण नहीं 
किया, प्रवासियों को मित्र नहीं बनाया और स्थानगत कुरीतियां 
जिसने दूर करने में पहल न की तो उसका जीवन व्यर्थं ही है | 
न येन विद्यावरदाथका बुधा: 
सुपूजिता ज्ञानरतास्तपस्विनः । 
न छात्रवृन्दस्य कृतं हितं महद्‌ 
वृथागतं तस्य नरस्य जीवनम्‌ ।८॥ 
जिसने ज्ञानी विद्या गुरुओं का तपस्वियों का पुजन नहीं किया 
और न अपने सहपाठियों का ही हित किया, तो ऐसे छात्र नर का 
जीवन व्यर्थे ही गया समझो | 
अर्थात्‌ विद्यार्थी जीवन को अपेक्षा से अवश्य पुरी करनी 
चाहिए । 
प्राच्यदर्शन महाविद्यालये छात्र समारोहे 
( va ) 
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कम्प्यूटर गीति: 


येनादृभृतेन-वपुषा सचिव-प्रधानाः 
चिन्ता-परायण कृता मनुजास्तथाऽन्ये । 


श्रीयन्त्रसेव भुवने किमु तान्त्रिकाणां, y 
कम्प्यूटरस्थ चरणं शरणं प्रपध ॥१॥ 
जिस अद्भुत शरीर वाले कंप्यूटर ने बड़े बड़े सचिवों का एवं 
अन्य पुरुषों को चिन्ता निमग्न कर दिया, अथवा कया ? तांत्रिकों 
का पुज्य श्रीयंत्र का ही कोई भाग आगया ऐसे कम्प्यूटर के चरण का 
अवलंबन करता हूँ | 
ज्योर्तिविदां शिरसि यः कुरुते स्वपादं, 
जन्मांक-कं समवलोक्य फलोक्तिभिशच । 
यश्चात्र जन्म-गणितं कुरुतेऽति शुद्ध 
तद्‌ यन्त्र-राज-चरणं शरणं प्रपद्ये ॥२॥ 
जो बड़े ज्योतिषियों को भी चकित करता है, जन्मांक का फल 
शीघ्र बतलाता है, और शुद्ध जन्मपत्री का गणित तत्काल देता है 
उस यंत्र राज के चरणों की शरण हूँ । 
विज्ञान-दाव-दहनातं जनांश्च वीक्ष्प, 
्ज्ञाल्प-हेतु विकलांइच निरीइय छात्रान्‌ | 
यइचात्मनः प्रकुरुते स्ववपुः सुयन्त्र , 
तद्‌ यन्त्र-राज-चरणं शरणं प्रपद्य ॥।३॥ 
विज्ञान के सन्ताप से प्रस्त जनों को देखकर कम बुद्धि वाले 


व्याकुल छात्रों को अपने यंत्र शरीर से जो लाभान्वित करता है उस 
यंत्र की शरण में हूँ । 


( ५० ) 
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जासूस -वाच्य मनुजानवलोक्य धीरः, 


amas प्रकुरुते विविध-क्रियाभि: । 
वाचा5पि वक्ति निखिलं जन-मानसस्थ, 
तद्‌ यन्त्र-राज चरणं शरणं प्रपद्य ren 
गुप्त चरों को देखकर अपने नाना प्रकार के संकेतों से जो 
स्वामी को सावधान करता है और मनुष्य के हृदय में क्या है, इसे 
वाणी से भी बतलाता है, उस यंत्रराज की शरण हूँ । 
चौर-प्रवेश समये कुरुते प्रहार, 
उच्चस्वरेण कुरुते निगडेन बन्धं । 
चौरस्य नाम-करणं विदधाति योऽग्रे, 
तद्‌ यन्त्र-राज-चरणं शरणं प्रपद्ये ngn 
घर में चोर भी आ जावे तो उसके सिर पर (मानवाकार यह 
यंत्र) अपने चरणों का प्रहार कर उसको पकड़ भी लेता है और तो 
क्या, आये हुए चोर का नाम भी बतला देता है, ऐमे यंत्नराज की 
शरण हूँ । 
कश्चागतो भवनके दिवसे च रात्रो, 
पत्नीं विलोक्य अतिथिइच किमाह qà । 
सवं क्षणेन वदति प्रतिभा-विशिष्टः, 
तद्‌ यन्त्र-राज चरणं शरणं प्रपद्ये ॥६॥ _ 
यहां दिन में कौन कौन आये, रात्री में कौन आया, पत्नी एकान्त 
में किससे क्या बतराई, इन सभी बातों को जो क्षण भर में समझा दे 
उस यंत्रराज को शरण हूं । 
चित्रालयेऽपि यदि गच्छति चित्रदर्शी, 
भार्या बिहाय भवनेऽन्य कलत्र युक्तः | 
यो वकित हृष्ट वदने: सकलेक वन्द्यः, 
तद्‌ यन्त्र-राज चरणं शरणं प्रपद्ये ॥७॥ 
यदि पिक्चर देखने भी कोई जाता है अपनी पत्नी को नले 
जाकर अन्य की स्त्री के साथ जाता है और प्रसन्न बदन Ta सब 
अपने स्वामी को बतला देता है उस यंत्रराज की मैं शरण हूँ। 
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“कम्प्यूटर:” परम सोख्य करः कृपालुः, 
सम्पतु-करो बहु-विधो जनता-दयालुः । 
विइवम्भरो-जड-तनु ननु यन्त्र-पालः, 
तद्‌ यन्त्र-राज-चरणं शरणं प्रपद्य ॥८॥। 
कम्युटर यंत्र तो सुखदाता है, कृपा करने वाला है, सम्पत्ति दाता 
है और जनता पर दया करने वाला है, विश्वम्भर ही जड़ शरीर में 
यंत्रपाल बन कर आया है ऐसे यंत्रराज की शरण हूँ | 
कम्प्यूटर परम सुन्दरमग्रदन्तं 
दिल्ली स्थ भव्य सचिवालय पृज्यदेहम्‌ 
गुप्तातिगुप्त aaaea सुगन्धशीलं 
तद्यन्त्रराजचरणं शरणं प्रपद्य wai 
परम सुन्दर अग्र दांत वाले, दिल्‍्लीस्थसचिवालय में सदेह 
विराजमान, गोपनीय विचार की गन्ध लेने वाले यंत्रराज कम्प्यूटर 
की शरण हूँ । 
at यंत्रराज कृपया धनधान्य वृद्धिः 
श्री यंत्रराजकृपया बहुधा समृद्धिः । 
श्री यंत्रराज वचसा सक्रलाहि तुष्टिः 
श्री यंत्रराज मनसा सफलाऽत्र पुष्टिः।।१०॥ 
श्रीयंत्रराज की कृपा से धनधान्य वृद्धि है, बहुत प्रकार की 
समृद्धि है और वाणी की तुष्टि है और मन की पुष्टि है । 
MATT कृपा परेण सहसा पूजावसाने क्वचित 
दत्तं कंप विधे्ंदुत्तरमहो कालेकलोसन्निधौ | 
तत्‌ कम्पोत्तरमेव यंत्र चरण स्प्षण नुत्नं पुनः 
सोऽय ज्ञान मयोऽखिले च भुवने “कम्प्यूटरो” राजते ॥११॥ 
एक समय ‘st यंत्र कंपित हुए, कलियुग आगया था उनके 
चरण स्पशं से यह यंत्र का वरदान कंपुटर होकर aaa में उनकी 
स्मृति बनाये हुए शोभित है । i 
ग्रामेकम्पूटरो भाँति मागे गेहे तदचेनम्‌ 
व भांतियो यंत्र रूपस्थस्तं वन्दे सत्यभूषण म्‌ ॥१२॥ 
ग्राम में मागं में घर में जो आज ada चर्चित है संत्य भूषण 
है उस कम्यूटर यंत्र की वन्दना करता E | à 


( ५२ ) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रे पथिक affa: 


रे पथिक ! नव जीवनेऽस्मिन्‌, कि दुःखं कि वा हि दहनम्‌ | 
मिलन-मयुजो दुःखमेव, जीवनं मधुरं हि aay en 
रे हे पथिक 1 नवजीवन में क्या दु:ख है और क्या सुख है, मिलन- 
वियोग दुःख ही है जीवन तो मधुर स्वप्न है । 
कंपितासु शिखा प्रदीपइचात्र, झंझावात-खिन्न: । 
मुक-भाषां बक्ति तेभ्यः, पथिक वर्गेभ्य: प्रसन्नः nzi 
झंझाबात से खिन्न दीपक अपनी कंपकपाती शिखाओं से 
पथिक वर्गो से प्रसन्न होकर सबको समझा रहा है, मूक भाषा मानों 
बोल रहा है | 
(दीपक को झिलमिलाहट के समान जीवन है) 
वतंते सर्वोच्च लक्ष्ये, मधुर भाषा-शतक-माप्य | 
धेथे-पुर्वक-मत्र कुरु, कर्माणि eg विश्‍वास-माप्य nzi 
AI आशाओं को संजोकर सर्वोच्च लक्ष्य की ओर बढो 
और धेयं पूर्वक यत्न करो, ze विश्वास रखो, यही इसकी शिक्षा है । 
लक्ष्यमवलंबनमहो, कुरुते स्वयं यदि मनसिकठिनम्‌ | 
मिलन-मयुजौ दुःखमेव, जीवनं मधुरं हि स्वप्नम्‌ ॥४॥ 
जो कठिन से कठिन काम को भी अपने मन से करना ठान 
लेता है तो मिलना-बिछुड़ना, दुःख मय है समझकर जीवन के सार 
को समझता है | 
कण्टकाग्रो पुष्पमच्छं, यः प्रकुरुते मनो वश्ये । 
अनुपमा प्रीतिस्तु सेव, शलभवत्‌ जीवनमाश्येद्‌ ux 


अनूदिता गीतिः 
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पुष्प के साथ कांटे हैं उनसे बचकर जो पुष्प को ग्रहण करता 
है अनुपम प्रीति यही है शलभ का जीवन क्षणिक है, उसे ध्यान में 
रखना चाहिये । 
तटं दूरे जगति वेभ्यः, भीतिनः स्खलनानुधीनाः 
पथि पदो कथमत्र यातः, पतन्तौ नोत्याप्यमानाः ॥६॥ 


उनके लिए जो लड़खड़ाते हैं डरपोक हैं उनके लिए किनारा 
दूर ही है, वे चलेंगे कैसे ? गिर गये तो वे तेर उठेंगे केसे अत: साहस 
रखो । 
विद्यातः प्रचलन्ति गगने, ज्ञायतां धनकं सघनकम्‌ । 
मिलन-मयुजो दुःखमेव, जीवनं मधुरं हि स्वप्नम्‌ non 
आकाश में बिजलियां चमके रही हैं, इसी प्रकार चंचल धन 
की सत्ता के साथ उनका संदर्भ समझो, मिलना बिछुड़ना ही दुःख है 
जीवन में मधुरता स्वप्न है अथवा दुःख ही दुःख है ? 


मथुरा यां Fo To Yo अकादमी समारोहे--पठिता गीतिः 


दूरदर्ङानम्‌-२ 


ईश दर्शनं विष्णु दशनं 
दुर्गा गणपति सूर्य दशनं | 
राम दशनं कृष्ण दशनं, | 
सवषामेकत्र te ।। दूर० 
ईश्वर का दर्शन, विष्णु-दुर्गा-गणपति सूर्य का दर्शन श्रीराम 


का एवं श्री कृष्ण का दर्शन एक ही स्थान पर यह दूरदर्शन कराता 
है, अत: दूर दर्शन सबसे बड़ा दर्शन है | 
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यात्राव्ययेऽथवा क्षुतु--हरणे, 
रोग शोकतापादिक हरणे 
शक्तिरस्ति तब नित्य दर्शनम्‌ ॥ दूर० 


दूरदर्शन यदि है तो खर्च की वात ही नहीं, न यात्रा में खर्चा 
न भूख की चिन्ता, रोग शोक तापादि का हरण तो यही करता हैं 
यह तुम्हारी शक्ति है जो सवका तित्य दर्शन करा सको, दुर दर्शन २ 


वालो धावति वाला धावति 
माता धावति भ्राता धावति। 


पुत्रो धावति पुत्री धावति 
तव दशन माहात्म्य दशनं || दूर० 


जब टी. वी. खुलता है, बालक बालिका दौड लगाते हैं और 
तो बया माता भाई पुत्री- पुत्र भी दौड़ते हैं यही है दूरदर्शन की 
महिमा | दूरदशेन २ 
यात्रायामापत्ति दशनं, 
वर्षा झंझावात दशनम्‌ | 
मार्गे मागे जन प्रदर्शनं 
तब शरणे नहि कष्ट दर्शनम्‌ ॥ दूर० 


यात्रा में आपत्तियां भोगनी पड़ती हैं, वर्षा कभी आंधी के 

कष्ट आते हैं, स्थान स्थान में जिन्दाबाद मुर्दाबाद के नारे और रास्ते 
बंद मिलते हैं, पर दूरदेशंन की शरण में तो कोई कष्ट ही नहीं, निरा- 

पद यात्रा का आनन्द मिलता है-- दुरदर्शन २ 


आगच्छति भवने जामाता 
भगिनी--भ्राता पुज्या माता। 


नेव रोचते जीवन दाता 
यदा भवति ते चारु दशनं ।। gee 
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जीवन बढ़ाने वाला डाक्टर ही आवे यदि दूरदर्शन मे चित्त लगा है 
तो कोई अच्छा नहीं लगता, यही सबसे बड़ा माहात्म्य है, 

दूरदर्शन २ 


आकृष्टा विक्रमवेतालेः 
नुक्कड़-क़रमचंद-बुनियादः | 

रजनी चिचद्राहारेशचान्येः 
भवति क्षुधाया नेव दर्शनं ।। gto 


विक्रमादित्य-बेताल के सीरियल, Tas, करमचन्द 
बुनियाद, रजनी एवं चित्राहार जब आते हैं तब भूख की भी चिन्ता 
नहीं रहती ऐसे प्रिय हैं दूरदर्शन । दूरदर्शन २ 
माता ब्रते दूर दशन 
भ्राता ब्रते भुरि दशनं 
विज्ञो बदति क्रुर दशन 
वध्‌ व्रवीति स्वच्छ दर्शन || दूर० 


माता कहती है दूरदर्शन, भ्राता कहता बार बार देखने 
का दर्शेन है, विद्वान्‌ उसे क्रूर दश न भी बतलाते हैं। क्योंकि सब 
कार्यं ठप हो जाते हैँ) बहु को तो सबसे स्वच्छ दर्शन ही यह दिखलाई 
देता है | डुर दशन २ 
वयं हिसिद्धाः सत्य दशनं 
करगतमिव ब्रह्माण्ड दश नं | 
qå चन्द्र बुध मन्द दशनं 
भतल वितल पाताल दशनं ॥ दूर० 


इस दश न से तो हम सिद्ध होगये, उनके हाथ मे जैसे ब्रह्माण्ड 
दशन रहता था ऐसे ही हमारे पास टी. वी. से ब्रह्माण्ड दर्शन हो 
जाता है । सूर्यचन्द्र लोक, बृध-शनि का भी दर्शन तथा अतल-वितल 
पाताल का दश न भी संभव है | दुरदशन २ 
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पाखंडोद्भव वाद दर्शनम्‌ । 
नानाव्यंजन रुचि विवधंनं 
क्षणे क्षणे वे काम-दर्श॑नं ॥ दुर० 
निर्मल aa दर्शन भी है, पाखंडजन्य बाद का दर्शन भी, 
नाना व्यंजन की रुचि का दर्गान और क्षण क्षण में काम की क्रीडाओं 
का भी दश'न है | दूरदर्शन २ 
प्रकृति गुप्ततम तत्त्व ana 
वृक्षे वृक्ष जीव दश नभ्‌ । 
नारी नरयोः सृष्टि दशनं 
agami पथ प्रदश नम्‌ ॥ दूर० 
प्रकृति के गुप्ततम रहस्यों का दर्शन, वक्ष वक्ष में जीव का 
दर्शेन, नारी नर द्वारा की गई सृष्टि का स्पष्ट दर्शन, agat के 
लिए पथ का दर्शन भौ इससे है, अतः यही श्रेष्ठ हे । दूरदशन २ 
रामेशवर केदार-दश'न 
पुरी-ट्वारकानाथ दश नमु | 
रामचन्द्र ब्रजचन्द्र दश नं 
सीता--राधा मृति दशन ॥ दूर० 
रामेश्वर केदारनाथ जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी के साथ साथ 
अयोध्यापति राम-वृन्दावन विहारी श्रीकृष्ण और सीताजी- 
राधाजी सभी का दर्शन यही करा देता है । gara २ 
तब pasg त विव्व--दहा न॑ 
भुभु वःस्वर्लाक दशनम्‌ । 
शक्ति दरशन भक्ति दशनम्‌ 
नाना भाषा भाव दशन ॥ दूर० 
हे दूरदश'नजी ! आपको कृपा मे अद्भुत विश्व का दर्शन हो 
जाता हूँ, भूर्लोक-भुबर्लोक स्वगलोक भी दिखलाई देने लगा हे, 
साक्षात्‌ शक्ति का दश न, भक्ति का दर्शन और विचित्र २ भाषा-भावों 
का दर्शन आप ही करा देते हैं । दूरदश न २ 
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राष्ट्रपतेः प्रासाद दशंनं 
तत्कृत वार्ता सार दशनं 


राष्ट प्रधानस्यापि दशन 
तव कृपया जन मख्य दशनम्‌ ॥ दूर० 


राष्ट्रपति का भवन, उनकी जिनसे वार्ता हो रही है बह और 
प्रधानमंत्री उनकी वार्ता सब कुछ आप घर बैठे करा देते हो आपकी 
कृपा से जितने भी विश्व के महानु हैं सबका दर्शन सहज ही हो 
जाता है। दूरदशन २ 


प्रथम दशको ब्रह्मा ख्यातः 
ततो नारदो भुवि ख्यातः । 


पार्थो गीता रूपे ख्यातः 
कुरुक्षेत्र प्रख्यात दशनम्‌ ॥ दूर० 
इतिहास -- 


पहला दर्शक ब्रह्मादेव हुआ उसके पश्चात्‌ नारद मुनि आये 
फिर यह दर्शन गीता के समय अजुन को प्रभु ने कराया कुरुक्षेत्र को 
केन्द्र बना दिया था | दूरदश न 


छाया चित्रस्यापि दशनं 
अभिनेत्रा paaa दशनमु 
कामाचार विहार दशनं 
तस्कर रक्षक वृत्त दर्शनम्‌ ॥ दूर० 
छाया चित्र दिखलाते हो, अभिनेताओं की रासलीला भी 
दिखाते हो काम क्रीडा के विभिन्न भेद आचार-विचार और तस्करों 
की तस्करी को भी प्रत्यक्ष दिखला देते हो, ऐसा और कोई नहीं है | 
द्रदर्शन २ 
कि सन्ध्या प्रभु रूप arà 
स्नाने ध्याने पाठ वन्दने 
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1 कुरु ‘Para जप कथाचने 


कुरु प्रभु कृपया नित्य दशनम्‌ 
| भुरि दशनम्‌ ॥ exo 
दूर दशनम्‌ दूर दशनम्‌ 
दूर दशनम्‌ दूर दशनम्‌ 
क्या Tal है सन्ध्या वन्दन करने में, प्रभु के पास बेठने में, 
स्नान ध्यान-पाठ-पूजा सब कुछ व्यर्थे से कर दिये, आपने कह दिया 
कथा-वार्ता आदि में सर मत खपाओ, प्रभु की कृपा से प्रतिदिन 
टी. वी. देखो यही सबसे बड़ा दर्शन है, प्रभु को भी दिखला देता है 
दूरदर्शन २ 
शास्त्र वणितं तत्त्व दर्शन 
षट्‌ चक्राणां भेद awaq 
तन्त्रस्थित शुभ सिद्धि दशन 
लोला धाम पवित्र दर्शनम्‌ ॥ दूर० २ 


शास्त्र बणित तत्त्वों का-पृथिवी जल-तेज-आदि का दर्शन 
तुम करा देते हो, मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहृत-आज्ञा 
आदि छः चक्रों का दर्शन कराने में समर्थ हो, तंत्र में स्थित शुभ दर्शन 
सिद्धि दर्शन करा देते हो लीला धाम का पवित्र दर्शन कराते हो 
धन्य हो दूरदर्शन २ 
का विद्या कि गान ज्ञान ! 
मन्ये ते शरणे विज्ञातम्‌ 
दर्शन का ले गत सज्ञान 
कुरु से हृदये सत्प्रदशन ॥ दूर० 
क्या विद्या है तुम्हारे सामने ? क्या गायन है और क्या ज्ञान है? 
विज्ञान तक आपके आधीन है, आपके दर्शन करने मात्र से अज्ञान दूर 
हो जाता है, मेरे हृदय में भी सत्‌ का उदय होवे | दूरदर्शन २ 


छाया चित्रस्थाप दशन 
अभिनेत्रा कृत रास दशनम्‌। 
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कामाचार विहार दशन 
तस्कर-रक्षक-वत्तदर्शनम्‌ ॥ Fo 
अज्ञान हरो--विज्ञान दो, बाल-वृद्ध आदि में सभी में तुम 
नाना रूप धारण करते हो, रोग दूर करो, वैभव दो और जो कुछ 
संकल्प करे उसे तत्काल पुरा कर दो दूरदर्शन २ 
अज्ञान हरविज्ञानं भर 
बाले वृद्धे काम रूप धर। 
रोगं चर सद्‌ वेभवमनुसर 
त्वरितं कुरु संकल्प दर्शनम्‌ ॥ दूर० 


cusp fora: 
कोऽहम्‌, सो5हम्‌ 
हिन्दु वेषमय-आंग्लवेषमय- 
ज्ञापित-संस्कृति-रच्यतनो5हमु 
'राणा' 'शिवा' धरा पुत्रोऽहम्‌ 
मूतिमानु कविवर-दर्पोऽहुम्‌ 
अंग्रेजी भाषापूतोऽहम्‌ 
कोहम्‌-सोहम्‌ ngu 
हिन्दु वेष अच्छा नहीं अतः अंगरेजों का वेष धारण करके 
अपनी आधुनिक संस्कृति की पहिचान बनाने वाला महाराणा प्रताप 
ओर शिवाजी के देश का पुत्र हूं, मूतिमानु कवि का अभिमान d 
क्योंकि अंग्रेजी भाषा जानता हूं सही बात यह है कि मैं वह था या 
अब कोन हूँ पता ही नहीं | 
भ्रातामेकृषिकमंतत्पर: 
NA ragg स्वपितरम्‌ 
ग्रामवास fag षपरो:हम्‌ 
देशान्तररमणी सक्तोऽहम्‌ 
अंग्रजी भाषापूतोऽहम्‌, 
कोऽहं, सोऽहम्‌ ॥२॥ 
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1 भाई कृषि में लगे हुए मेरे पिताजी के साथ कार्यरत है, 
पर मैं ग्राम के वास से द्वेष करता हूँ और विदेश में रहने वाली 
कामिनी से प्रेम करता हूँ (उसी से विवाह करूँगा) क्योंकि मैं अंग्रेजी 
भाषा का विद्वान्‌ हूँ । वह था, कौन हूँ 
माता कृष्ण नाम पदरक्ता मे भगिनी तच्चरण सक्ता 
वितामही भजने ननु मत्ता ‘ais’ वचनेस्तुष्टो$्हम्‌ 
अंग्रेजी भाषापूतोऽहमु कोऽहुं, सोऽहम्‌ nan 
मेरी माता प्रातः श्रीकृष्ण का नाम लेती है, मेरी बहिन भी 


भक्त है, दादी भी भगवन्नाम लेती है पर मैं लाड, गौड, इन वचनों 
से सन्तुष्ट रहता हूँ, अंग्रेजी का जो पुत्र हूँ । वह था--कौन हूँ । 
देशे मे कुर्वन्ति नमोनः परस्परं नहि यत्रमनोनः 
'हैंडशेक' करणेदक्षोऽहं बुद्ध काल प्रतिनिधि यक्षोऽहम्‌ 
अंग्रेजी भाषापूतोऽहम्‌ कोऽहं सोऽहम्‌ ngu 
यद्यपि देश में परस्पर में प्रणाम-नमश्कार करते हैं जब कोई 
किसी से मिलता है पर में, शेकहैण्ड करना अच्छा समझता हूँ, बुद्ध 
काल का प्रतिनिधि यक्ष हूँ (यक्ष बड़ा अभिमानी होता था) मैं अंग्रेजी 
का पुत्र हूँ । वह था कोन हूँ | 
गायतिकाश्चित्‌ गीतापाठ afaq रामायणमथ बाढम्‌ 
“ट्रांजिस्टर” कर संसक्तोऽहं न्यूजपेपरे बहुरक्तोऽहम्‌ 
अंग्रेज भाषा पूतोऽहम्‌ कोऽहं सोऽहम्‌ ॥५॥ 
कोई गीता पाठ करेया कोई रामायण पाठ करे, मैं तो 
्रांजिस्टर कर लिए हुए, न्यून पेपर लिए प्रसन्न रहता हूँ, अंग्रेजी का 
जो पुत्र हूँ । वह था कोत हूँ । 
मातृपितृपद श्रवणे रुष्टः । गुरुजन वचन विरोधे तुष्टः | 
डेडी-मम्मी वचन प्रियोऽहम्‌ लन्दनवासी, गोराङ्गोऽहम्‌ 
. अंग्रेजी भाषापूतोऽहम्‌, कोऽहम्‌, सोऽहम्‌ NEN 
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माती जा पितोजी इन अक्षरा से घणा है और FESAT की 


अवज्ञा से बड़ा सन्तुष्ट रहता हूँ, मुझे SE, मम्मी पद बड़े अच्छे लगते 
हैं, लन्दन वासी गोरा हूं, अंग्रेजी का पुत्र हूँ । वह था कोन हूँ 


गृहिणो मे कृषकस्य सुपुत्री गृहदक्षामृतभाषा वक्त्री 
नवरोचते ‘seq a लेडी, वदति गुहे मां शृणु रे डेडी 
हा हा देव कुत्र नद्ोउहम्‌, अंग्रेजी भाषाविज्ञोऽहम्‌ 
अंग्रेजी भाषा पूतोऽहम्‌ कोऽहमु, सोऽहम्‌ nV 
मेरी पत्नी यद्यवि किसान की लड़की है, घर के कार्ये में चतुर 
है, हिन्दी मात्र जानती है, मुझे वह मूर्खं स्त्री बिल्कुल पसन्द नहीं है 
क्योंकि बच्चे डैडी कहते हैं तो वह भी डेडी-डेडी मुझसे कहती है हाय 
देव मैं किस को साथ ले आया, अंग्रेजी भाषा का पुत्र हूँ । 
वह था कौन हुं । 
अइ उण सुत्र सन्धिविहोनं वीक्ष्य पाणिनिलंगति च दीन: 
उक्ताऽनुक्तदविरक्तज्ञोहं आप्टे गाइड’ कृतश्रमोऽहम्‌ 
अंग्रजी भाषा पूतोऽहम्‌, कोऽहं सोऽहम्‌ usn 
अइउण-सूत्र में पाणिनिजी ने सन्धि नहीं की अतः पाणिनि ने 
भी विचारा ऐसा ही विद्वानु है अच्छा नहीं पर मैं तो उक्त अनुक्त- 
` द्विरक्त की चिन्ता वातिक में की गई है उन्हें समझता हूं और ‘are 
गाइड' पढ़ा है अंग्रेजी का पुत्र हूं। वह था कौन हूं । 


केवट गीतिः 


नोका मध्ये uz गीतं मया 
ततु केवल मिगितिकं चासीत्‌ 
चित्ते परस्पर daana 

आवयो: सुखंपूणं त्वासीत्‌ 
नाबिकस्त्वहं गंगा देव्या: 

भवसिन्धोस्त्वं शाइबतमेव 
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अहमस्मि तटेइस्मिन्‌ गंगाया 

अपरे च तटे श्रीमानेव 
गृह णाति न श्रमकर्ता भ्रमिकात्‌ 

शुल्क भ्रातः श्रृणु मे qa 
नाविकत: नाविक कोऽपि क्वचित्‌ 

गृहणाति नेव किचित्‌ नूनम्‌ 
श्रीमान्‌ ऋणी यदि जानाति 

ऋण मया कुरु स्त्वं नत्रेव 
ag मद्य करोमि सुखं पारं 

उद्धरस्व मां प्रभो ! तत्रव i 


मैंने जो नाव में बेठकर गाया था वह तो केवल संकेत मात्र 
था, परस्पर देखकर चित्त में लगा था हम दोनों की वृत्ति तो एक ही 
है अतः बड़ा सुखी हुआ था मैं श्री गंगादेवी का नाविक हूँ और आप 
भवसागर के नाविक हो यानी भवसागर से जीवों को पार करते हो । 
नाई से नाई बाल बनाने की फीस नहीं मांगता उसी प्रकार नाविक 
से नाविक कभी उतराई नहीं लेता है। 

श्रीमान्‌ अपने को यदि seul जानते हैं तो एक कृपा करें जब 
मैं भवसागर पर आऊ तो मुझें पार लगा देना मैं आज आपको पार 
उतारता हूँ । ; 


विदाई-ठीलिः 


कुर्मो हू याभिनन्दनं हि a: सहाध्याथितः ! पुनः पुन: 
अद्यविदाः बेला महे हा पुनः पुनः । कुर्मे:० । 
हे साथियो आपका इस विदा वेला में बार-बार अभिनन्दन 


करते हैं । 
pile विदाई बेला में बार-बार अपने उद्गार प्रकट करते हैं ? 
* अभिनन्दन करते हैं 
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antigay Aryeeeree teen saben fire aigagy Rango: 
अविस्मृता वार्ता अहो प्रियतमानि मिलिनानि न: ॥ कुर्मः 
करुणा वेदना से हमारे अंग शिथिल हैं क्योंकि अब आपमे भेंट 
न जाने कब होवे । हमारी आपकी बाते कभी भुलाई नहीं जाँयगी, 
हमारे मिलन बड़े सुखद रहे | अभिनन्दन करते हैं 
वर्धन्तां नवजीवने  श्रद्धायुक्ता AAT: । 
नवमंगलमालभ्ब्यतां साफल्यं कुरु ag हरः ॥ HA: 
हे भाइयो नवजीवन में श्रद्धा के साथ आप उन्नति करें नव 
नव मंगल की ओर बढ़े और प्रभु आपको सफलता प्रदान करते रहै । 
अभिनन्दन करते हैं 
पुनरपिवन्दनमथापिवो adag सन्मार्गम्‌ । 
गच्छनवृद्धिये नवे mai सम्मानकम्‌ ॥ कुर्मः 
हुम फिर आपका अभिनन्दन करते हैं आप हमारे मागं दर्शक 
बनें, आप वृद्धि की ओर बढ़ें और सम्मान कभी न नष्ट होवे, 
; भभिनन्दन करते हैं । 
रोदति gai पुनः पुन: विरहक्षणमत्रागतं । 
वदति agaaa वर्धन्तां शिक्षापितस्‌ ॥ कुर्म:० ॥ 
हमारा हृदय आज फट रहा है क्योंकि इतने दिन साथ रहे 
अब विरह की वेला आगई है, कवि वासुदेव कृष्ण का कथन है कि 
आपकी पढ़ी विद्या शिक्षा को अपित होवे आप भी शिक्षा की वृद्धि 
करे | अभिनन्दन करते हैं । 


—— 


बम्भोळे लोकगील 
मंगला० हो ओ 
तार हार होरद्यती, रतिजित कोटि रतीश । 
सुर-नर-भुनि सेवित चरण, जय द्वारकांधीजश ॥ 
मित्र बद बं भोले ॥ 

_ सुन्दर स्वच्छ हीरा रत्नों की कान्ति की कान्ति से करोड़ों 
कामों को जीतने बाले रती के स्वामी सुर-नर-मुनियों के हारा सेवित 
चरण कमलों वाले श्री द्वारकाधीश जी की जय हो। 

मित्र बोलो बम भोले 
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चित्रकूट धट्टान्तिके सत्सम्मर्दो धीर । 
सृजति तुलसिदासो5द्ध a तिलकं श्री रघुवीर | 


f ; 
नव्या बो मत्रवद बंभोले 11 


चित्रकूट के घाट पर सन्तों को भोड़ हुई, ganara जो चंदन 
चिस रहे हैं और श्री रघृवीर तिलक लगा रहे हैं । 

चित्रकूट के घाट पे भई सन्तन की भोड । 

तुलसीदास चंदन fag तिलक देत रघुवीर ॥ 


भवबाध।मपनयतु मे, श्रोराधा द्युतिधाम । 
यत्तनुक्ञान्त्या लसतिवे, श्याम सुन्दरोनाम ॥ 
मित्रवद aman 
अर्थ--मेरी भव संसार को वाधा को श्री राधाजी दूर करें 
जिनकी aga कान्ति से श्यामसुन्दर प्रसन्न होते हैं 
मेरो भव वाधा gÀ राधा नागरि सोय 
जा तन की aig परे शाम हरित द्युति होय ॥ 
मित्र बोलो बमभोले 
हो ओ ओ 


शिरसि मुकुटमथकच्छकं, करे मुरलि गलमाल। हो 
हो ओ-- 
मनसि वसति सुन्दर agaa तिहारी लाल, 
eee मित्रवद बंभो ले ।। 
हो ओ ओ-- 
अथ--शिर पर मुकुट, कटि में काठनो, करमें मुरलो गले में 
माला धारण किए, हे fagara ! सदा मेरे हृदय में बसे । 
मित्र बोलो बम भोले 
हो ओ | 
राधा asafa हारिरथं, कृत्वा तद्‌ बहुका | 
यदू aagi afata. भाति anata ॥ | 


मित्रवद बम्भोले ॥ 
हो हो-नित्रवदू बम्भोले ॥ 
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सीस मुकुट कटि काछनी कर मुरली उर माल | 
यह बानक मो मन सदा बसहु बिहारीलाल ॥ 
हो ओ ओ- + 
श्री राधा हरि का रथ कदापि न छोड़ती जिस ब्रज के मागें 
में पद पद पर संगम के चिन्ह बने हैं। 
मित्र बोलो बम भोले 
तज तीरथ हरि राधिका तन द्युतिकर अनुराग | 
fafs ब्रज केलि निकु ज मग पग पग होत प्रयाग ॥ 


ताम्बूल afa: 


ताम्बुलं सेव्यतां नित्य निगदन्ति महज्जनाः | 
यदा गृह णन्ति सोभाग्यातु भक्षयन्ति मुदा मुखे ॥ 


बड़े लोग कहते हैं, कि बढ़िया पान नित्य खाओ, वे जब भी 
ताम्बूल मिलता है, खुश होकर मुख में रख लेते हैं। 
यस्य मुखेतु ताम्बूलं सिद्धिवंसतितत्रहि | 
ताम्बूलं तु करे नीत्वा योद्धा युद्धे हि युध्यते n 
जिसके मुख में ताम्बूल है उसके मुख में सिद्धि का निवास हैं, 
योद्धा भौ जब यृद्ध भूमि मे जाता है पान की सिद्धि लेकर यानी पान 
खाकर ही जाता है | 
ताम्बूलस्य समर्पणेन विबरुधास्तुष्यन्ति स्वाज्ीषकेः | 
ताम्बूलेन बिना न मित्र रमते रमणीमणे: का कथा | 
ताम्बूलेन सुश्ञोभतेऽत्ररमणी प्रत्यक्षक दश्ञेनं | 
megaa महत्वगानमतुलं गोष्ठ्या समारभ्यते ॥ 
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WA कथा TE UA स देवता भी प्रसन्न होते हैं 
ताम्बूल के बिना मित्रता भी कैसी और रमणी की तो कथा ही क्या 
(यानी जब तक उसे ताम्बूल न दिया जाय) arqa मुख वाली रमणी 
की मुख शोभा कुछ भौर ही होती है, ताम्बूल का गान तो कहीं भी 
इसके खाने वाले हों, प्रशंसा वाक्यों से सभा बन जाती है..1> $ ka. 


पूजोपचार मध्येऽपि ताम्बूलस्य विशेषतां} ˆ . 
कामशास्त्रे विशेषेण ताम्बूलं तद्विवघंकम्‌ n. .... - 


a 


पूजा में पूजाविधि में arga की विशेषता है कामशास्त्र में 
इसे रति वर्धक जो माना है । 


तास्बुलेन बिना न देवपुजा प्रीणन्ति नैवद्विजाः | 

ताम्बूलस्य प्रयोजनं शुभकरं धो कामसंवघं नम्‌ ॥ 

ताम्बूलं रुचि वर्ध नं हितकरं वाण्याशच स'कर्षंणम्‌ | 

त्रंलोक्ये तु महत्तमं सुखकरं सेव्यं सदा मंगले ।। 

सत्य तो यह है कि ताम्बूल के बिना न तो देव पूजा पूर्ण होती | 

है, क्योंकि १६ उपचारों में ताम्बूलं समपंयामि आता है, और न 
ब्राह्मण ही संतुष्ट होते हैं केसा भी भोजन कराया जाय अन्त में पान 
नहीं तो भोजन को प्रशंसा क्या । 


ताम्बूलं wada निगदितं श्री सुश्रुते: सादरं । 
ताम्बूलं सुखदायक प्रतिदिनं भोज्यान्नदोषापहम्‌ ॥ 
ताम्बूलं मुख भूषणं नयनयोरानन्दनं चेतसः | 
सेवन्ते समरांगणेऽपि जनता सम्पुज्यमाना नरा: ॥ 
ताम्बूल का प्रयोग शुभकारी है श्री और कामका वर्धक है, 
ताम्बूल रुचि बढ़ाता है, हितकारीहे, क्योंकि उबाको दूर करता है, 
जीमचलाना दूर करता है, वाणो में भो आकर्षण बढ़ाता है, त्रिलाको 
में यही सुखकारी है, और मंगलों में इसका सेवन होता ही है। 
ताम्बूल रस बढ़ाता है, ऐसा सुश्रुत आचार्ये ने लिखा हे_- 
यह सुखदायक है; भोज्य अन्त के दोषों को भी दुर करता हूं, खाने 
में खराबी हो अधिक खालिया हो तो भी पान ठीक कर देता हृ | 
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ताग्बूल के द्वारा मुख की शोभा तो निःसन्देह बढ़ हो जाले हैं न 
को चित्त को आनन्द प्रदान करता हु, जनता से सम्पूज्यमान मानव 


रंमरोमब में भी इसका सेवंन करते हैँ और सबकी रक्षा भी करते हें 


अतः ताम्बूल का सेवन हितकर है। 


स्वागत afa: 


बाल्मीकि रामायण बणितानां, 2 
श्री व्यासदेवेईच ATA । 
श्री राम-कृष्णादि सु पूजितानां, 
सुस्वागतञ्चास्तु विचक्षणानाम्‌ MU 
बाल्मौकि रामायण में वणित, श्री कृष्णद्व पायन व्यास द्वारा 
amga, श्रीराम श्रीकृष्ण द्वारा सुपुजित विद्वानों का सुस्वागत है । 
वेदोदितं नित्यमनुव्रतानां, 
वेदांग शास्त्राम्बुधिपारगानाम्‌ । 
बेदाननाना च विलक्षणानां 
सुस्वागतं चास्तु विचक्षणानाम्‌ ॥२॥ 
वेदोक्त कमं करने वाले वेदांग शिक्षा कल्प-निरुक्त-व्याकरण- 
ज्योतिष) शास्त्र में पारंगत, विलक्षण वेदमूर्ती विद्वानों का स्वागत है 
at जमिनी येऽपिकृतश्रमाणां, 


श्री पाणनीये च सदा रतानाम्‌ | 
श्री 'कृष्ण' काव्य-श्रवणोत्सुकानां 


सुस्वागतं चास्तु विचक्षणानाम्‌ NA 

' जैमिनीय (पूर्व मीमांसा) शास्त्र में भी परिश्रम करने वाले, 

पाणिनीय व्याकरण में सवेदा रत रहने वाले, ''भीकृष्ण” कवि कें 
काव्य में श्रवण उत्सुक विद्वानों का स्वांगत है | 


( ६८ ) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ati [पिसं itized by. वीत wE Chennai and eGangotri 
; ह्यांजोवनं संस्कृत लेखकानाम्‌ । 
आजीवनं संस्कृत रक्षकाणां | : 
| सुस्वागतं चास्तु विचक्षणानाम्‌ nen 
जीवन पर्यन्त संस्कृत भाषा के ग्रन्थ पढ़ाने वाले, जीवन पर्यन्त 
संस्कृत मे लिखने वाले ओर सस्कृत भाषा की रक्षा में तत्पर विद्वानों 
का स्वागत है । 
विद्यादयादान प्रशिक्षकाणां, 
gata- दम्भादि-विमदंकानां । ` 
तत्रागमानां रसपानकानां, 
सुस्वागतं चास्तु विचक्षणानाम्‌ NxN 


बिद्या-ट्या-दान की शिक्षा देने वाले, दुर्नीति कपट आदि दुगु णों 
को मीड देने बाले. तंत्रागम २सपःन मे निपुण विद्वानों का स्वागत g | 


साहित्य पंचानन afamat, 
लोकोपकाराय तथारतानामु । 
दारिद्रय ga ज्वरदाहकानां, 
सुस्वागतं चास्तु faama ॥६॥ 


साहित्य कानन केसरी की उपमा बाले लोकोपकार में रत रहने वाल 
दरिद्रता रूपी दुःख ज्वर को दूर करने वाले विद्वानों का स्वागत है | 
सत्यात्मशक्त्या बल-गवितानां, 4 
शास्त्र-प्रभाधषित दुजनानामु । 
लक्ष्मीप्रसादाय सदोत्सुकानां, 
सुस्वागतं चास्तु विचक्षणानाम्‌ Well 


सत्य और आत्म शक्ति से बल के घमण्डियों को नीचा दिखान 
वाले, शास्त्र के ज्ञान से दुजेनों का मृहतोड़ उत्तर देने वाले, लक्ष्मी के 
प्रसादन में सदा उत्सुक विद्वानों का स्वागत है। 
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ज्ञानेन संपत्‌ सहसाजितानाम्‌ | 


सोनेन दंभादिक तर्जितानां. 
सुस्वागतं चास्तु विचक्षणानास्‌ usu 


विवाद में योद्धा की भांति गर्जना करनेवाले ज्ञान के द्वारा 
सहसा संपत्ति अजित करने वाले, मौन द्वारा दंभ के किले ध्यस्त करने 
वाले, विद्वानों का स्वागत है । 


राष्ट्रेक्य गीलिः 


यथीद्याने वृक्षा विविध कुसुमर्भान्ति नमिता: | 
यथा वाप्यां नाना नगर मनुजा: स्नान्ति मुदिताः | 
यथा ती्थप्रान्ते स्व-पर-कुलजाः सन्ति दयिताः | 
तथेवायं देशे जनविविधतायाममरता 11911 


जेसे बगीचे में नाना पुष्पों से वृक्ष झुक्रे शोभा को प्राप्त होते 
हैं, वापी में नगर के सभी नागरिक स्नानादि करते हैं, तीर्थ पर सभी 
लोग जाकर स्नान ध्यान करते हैं ऐसे ही इस आर्य देश में विविधता 
में अमरता के दर्शन होते हैं । 

यथा प््रामे ग्रामे दशरथ-सुतस्यार्य चरितं । 

यथा कसारातेनंगर नगरे गानमधिकम्‌ ॥ 

यथा दुर्गा देव्याः प्रतिगृहमहो नित्यमननं । 

तथवायं देशे सकल मनुजानां हि वसनम्‌ ॥२॥ 


जैसे ग्रामग्राम में दशरथनन्दन श्रीराम की गाथा है, 
जसे कंस के शत्रु श्रीकृष्ण की मथुरा नगरी में "कुष्ण राधा नाम” 
छाया है, घर घर में यहां दुर्गा देवी पुजती है, उसी प्रकार यहाँ प्रत्येक 
वग का प्राणी निवास करता Bi 
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क्वचिद्वेदादीनां पठनमथवा शास्त्र कथन 1S te 


द्‌ 
क्वचित्‌ सुरादीनां विविध qama प्रतिर्दिनमु use ` `` 
क्वचित्‌ राधे राधे हर हर महादेव रटनं 1५. >... :: 


यहां कहीं वेद पढ़ा जा रहा है. कहीं शास्त्र फढ़ाये जा गहे हैं 
कहीं सूरदास-तूलसीदास आदि के पद गान हो हे हैं, कहीं राधे राधे 
तो कहीं हर हर महादेव की ध्वनि होती है, यहां गुरुद्वारों में कहीं 
गुरुग्रन्थ साहब के पाठ हो रहे हैं । 


ववचिज्जेश्रीकृष्णे रमति मनुजस्थाशु हृदयम्‌ । 
क्वच्ज्जेश्री राधा-वदन मनुजो भाति सततम्‌ ॥ 
क्वचित्‌ रासे प्रीतिः क्वचिदपि गुर्रोवाहि कथनं | 
चलत्यत्र घ्रायो विविध गुरु वाण्यादि मननम्‌ nwn 


कहीं मनुष्य जयश्चीकृष्ण बोल रहे हैं, कहीं श्री राधे राधे मिल 
कर बोलते हें, कही UA राम कह रहे हैं, तो कहीं वाहे गुरू aq श्री 
अकाल वेशब्द गु जायमान होते हे यानी कुछ भी बोलं, स्वतंत्रता है। 


कश्चित्‌ प्राम्तविवादमेव भवतात्‌ कश्चिज्जलस्थापिवा | 
कहिचित्‌ शोणित-श्ोण-क्ोण्डकरणे शुण्डा धरोराजते ॥ 
कश्चित दग्ध मुख: स्वतंत्र भुवने संवीक्ष्य श्री भारतीं । 
वाङछत्यत्र विवादमेव गहनं सन्नायकानामहो ॥५॥ 


कुछ दुष्ट यहां प्रान्त विवाद चाहते हैं, कुछ जल विवाद को 
बढावा दे देते हें कुछ लाल रुधिर की कीच मचाने को तयार रहते हें, 
कोई जल मू है स्वतद्रता के बाद यहाँ की उन्नति देखकर चाहते हं 
कि यहाँ क) नायक दल लड़ता रहे, जिससे भारत की तरक्की न होवे। 


राजीवेव सुकोमल: कृशतनू राजीवगान्धीमहा । 
नेता संप्रति बालको नहि युवा नोवा शठात्मापुनः ॥ ` 
देशस्यास्य मनोहरं वपुरहो संवीक्ष्य चिन्तापराः । 
गोमायु कंक- गृध्र -सहशास्तिष्ठन्ति देशान्तरे ॥६॥ 


Ta Li 
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चलत्यत्र प्रायो विविध गुरु-वाण्यादिपठनम्‌ nae 


राजीवकमल की आति कमल रेजीर गाँधी है औ महान नेता 
हैं, बालक है, न युवा न शठ आत्मा, अपितु अच्छी आत्मा वाले है 
इस देश के मतोहर स्वरूप और महानु नायक्रत्व को देखकर विदेशों 
में श्वगाल-भेड़िया-गीध जैसे लोग मौके की तलाश में बैठे हें । 


सर्वेर्भारतदेशवासि मनुजे--रंक्येन धेर्थेण च । 
नीचानां मनसेप्सितानि बहुशः प्रज्वात्यपुतात्मना ॥ 
भाषावाद-विवादकं निज परश्चिन्तां विहायाशुवे । 
आतंकातपपौडितताति हरणे यत्नः समालम्बपताम्‌ NON 


सम्पूर्ण देशवासियों को अपनी एकता मे at मे इन नीचों के 
मनोरथ जला देने चाहिए और भाषावाद तथा अन्य विवादों को 
छोड़कर आतंक की धूप मे पीड़ितों को आतिक़ाष्ट हटने के लिए 
प्रयत्न करना चाहिए । 

हिन्दू मुस्लिम सौहद बहुविधं सं वीक्ष्य चिन्तापरः । 

aia भारत देश खण्डजकरणे साफल्यमाप्तं महत्‌ ॥ 

कष्टेन प्रभुतां विहाय कलुषा, यद्यप्यहो निर्गताः । 

साक्षात्‌ शिष्य परम्पराभिरघुना देशोऽयभुत्पोड्यते 11८11 

यहाँ की हिन्दू-मुस्लिम भाईचारे की एकता को देखकर, चिन्ता 
परायण विदेशियों ने देश का बिभाजन (भारत-पाकिस्तान) करा 
दिया, अपने राज्य को बड़े कष्ट से छोड़कर विदेश चले भी गये, तब 
भी उनकी परंपरा के उनके शिष्य आज भी इस देश के टुकड़े करने 
में लगे हुए हूँ । 

पंजाबी जनता सदा विजयिनो, श्रीवधिनी मानिनी | 

लोकानां शुभ कारिणी विजयते युद्धांगणे खेलिनी ॥ 

गोबिन्दार्य गुरोनिदेश करिणी सेवारसोत्कषिणी । 

तत्रानार्य-वरेः कृतं कलुषितं जानान्ति सम्यक्तया well 

पंजाब की जनता सवेदा त्रिजायनी रही है श्री बढ़ाती आई 
है, मान:की रक्षा करती है, लोको का शुभ करने बाली है, और युद्ध 
के आंगन में खेल कर ही बिजय प्राप्त कर लेती है, गुंर गोविन्द जी के 
आदेश का पालन करने वाली सेवा रस की वधिनी है, आज अनायों 
ने वहां जो कुछ उत्पात कर दिया है, सब उसको जानते हैं । 
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सामुद्रेः परिवेष्टितेऽपि agar etara? शासने ०४०." 
a रि 5 e शोसुर १८: ovr Po 

कराः सन्ति सहस्त्रशः प्रतिदिनं कुवन्ति दे AI gee 
निष्कास्या नर पु'गवेजंय-रतरदेश-प्रकाशाय वे तोरि 

सब समुद्र सीमा के लिए हमारे प्रहरी हैं, और सीमा 
परिधि की भी चौकसी कर रहे हैं, परन्तु वह बड़े क्र जन देश के 
अकल्याण के लिए प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ कर 
देश के कल्याण के लिए उन्हें निकालना चाहिए | 


देवानां हित कुज्जहो मुनिवरश्चाद्ये युगे स्वांतनु" । 
ऐक्यावश्यकमेतवीक्ष्य सततं ga युगेप्यागते n 
लोंगोबाल महोदय: सिख वरोनून सुपूज्योऽभवतु ॥ 
येनात्मापि ganas चरणे प्रोत्यापुनश्चाधित: ॥११॥ 


देवताओं के हित के लिए agfa दधीनि न अपनी अस्थियाँ 
देकर बज्त्र बनाने की आज्ञा दे दी थी, इस युग में भी एकता की 
आवश्यकता समझकर लोंगोवाल नामक सरदारजी ने अपना सर्वस्व 
दे दिया और आज वह पुज्यों में माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा 
भी देश की एकता को सौंप दी | 


विप्रोऽपि प्रभुता प्रसाद विरही aq किन रक्ष्यो भवेत्‌ 
क्षत्रो$पि प्रविहाय राज्यमतुलं चास्ते स्वयं कष्टभाग्‌ | 
वश्यो निर्धनतां गतीऽपि सकले: संचिन्तनीयं सदा 

gat वर्णणत: सदेव सकलेः स रक्षणीयं जने: ॥१२॥ 


जहाँ तक आरक्षण की बात है, यदि कोई उच्च वर्ण का व्यक्ति 
भी दरिद्री है तो क्या उसकी सहायता नहीं होनी चाहिए, यदि 
क्षत्रिय आदि राज्यादि से भ्रष्ट है, कष्ट का पात्र है तो सहायता 
मिलनी ही चाहिये, उसी प्रकार निधन वेश्य की सहायता करनी 
चाहिए और तथाकधित तुर्ये वर्ण-की तो सदा रक्षा सवंतोभावेन करनी 


ही चाहिए । 
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संराजते देहळी 


आरात्रों भुवने समस्त जनता शेते सदा निर्भया 
आप्रातो विविधेष पत्र तिलकेष्वाइचये युक्ताच या। 
यन्नामाक्षर मच्यतेब सततं घ्री तिप्रदंबतंते 
सा55काशाक्षर टी. वि. यत्र मुखरा संराजंते देहली nen 


समस्त जनता दिनरात जिसकी कुशलता से - निर्भय शयन 
करती है 1 प्रात ही विविध समाचार पत्रो में जिसका वर्णन आश्चर्य 
चकित होकर पढ़ा जाता है | जिसका नाम भगवान के नामकी तरह 
बड़ा प्रीतिप्रद है ऐसौ देहली आकाशवाणी gea से मुखरित होती 
देश में राजमात है। 


यत्रास्ते नरपु'गवेष saat राष्ट्रस्परक्षापर: 
ह.यामात्य प्रमखोऽप्यित्र नितरां सवंरतुतो राजते | 
यत्र श्रीनयसारिणी च विशदा सभ्यास्थितिशिद्यते 
तत्रानेकसभासु wafaa संराजते देहली ॥ 


जिस दिल्ली में नरप्रमुख महामहिम राष्ट्रपति निवास करते 
राष्ट्र रक्षा परायण हैं, जहाँ सबके बन्य प्रधानमंत्री रहते हैं। जहाँ 


नीतिप्रसार करने वाली लोक सभा है और अनेक awg हैं वहाँ 
देहली प्रकाश कर रही है। 


प्राचोनेषु nq सन्ति aam: पौराणिका gear: | 
विख्याता सुरभारती च रुचिरा नव्या सदा द्योतते । | 
देवी-देवगणाइचमत्कृति यृताः यस्यां लसन्त्यद्भृताः , | 


शुक्ला कृष्णतमा बिहार रमणी संराजते देहली ॥ 


जिसके प्राचीन nat में पौराणिक वैभव छिपा पड़ा है, 
बिख्यात सुरभारती की जहाँ संस्थाओं से नवीनता दिखलाई देती है। 
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जिसमें अद्भुत देवी-देवों के चमत्कारी मन्दिर है, शुकूल होते हुए भी 
कृष्ण कायं में बिहार रमणी देहली शोभायमान है | न्य 


नव्येर्वाहून--मण्डले: प्रतिदिनं नम 
नाना राष्ट्र समागतंरहरहः daskama ala द 
aasi हृदि कोतुकोत्सवकरी राष्ट्र इबरी ग त्त >? 
वार्ता लंपट पुजितांच्र-यृगला: quad agate" 20 


है 
Ne -Ñ 


जो नित्य नये कार आदि यानों से पूजित है, और नाना 
विदेशी व्यक्तियो राष्ट्राध्यक्षो से कीतित है, सबके हृदय में कौतुक 
जगाये रहती है, पूर्ण राष्ट्र की ईश्वरी है, वार्ता लपटों द्वारा भरी पड़ी 
है ऐसी देहली शोभा प्राप्त कर रही है। 


याऽग्रेंजी लसितांऽग्ल राग मुदिता देशामिभानादिनी 
या वोट प्रचूर.धिकार रमणी स्वच्छन्द सचारिणी। 
या प्राचीन परपरादि हुनने नृत्योन्मुखी कुट्टिनी 
सा विख्यात पुरी जनन्ध करणी सराजते देहलो ॥ 


जो अम्र जी से अग्रेजी सभ्यता का मानकर देश के स्वाभिमान 
को मब्ति बरती ved) है. जो वोट के प्रचुर अधिकार से स्वच्छन्द 
रमणी बनी रही है। प्राचीन परंपराआ को हनन करने में जो 
कुट्टनी की भांति नाच में मन लगाये रहती है, वह विख्यातपुरी 
मनचले जन वृन्द को अन्ध बनाने वाली देहली शोभायमान है | 


aga पदाचिता पुनरहो सतु क्षत्र संलालिता 
हिन्दू मुस्लिम नायकादि भारिता सिबखं: सदा सेविता। 
यास्ते विश्व नरोत्तम प्रकटनी रत्नोज्बल श्रीयुता 
सा सर्वत्र विशाल राष्ट्र कलिता संराजते देहली ॥ 


जो देव गणों द्वारा अचितथी, बड़े बड़े क्षत्रियों की भूमि थो, 
feg, मुस्लिम नेताओं से feast से भरी है. विशव के मान्य मानवों 
को प्रकट बरने बाली, रत्नसम उज्ज्वल श्रीयुता विशाल राष्ट्र से 
पूजित, देहली शोभा प्रकट रही है। 
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~~. „स्वच्छाऽस्वच्छतम प्रसाद रुचिरा नीचोच्च संवेष्टिनी । 
Co ` विज्ञाना. वरदायिनी बहुमुखी चौय॑ प्रभा वद्धंनी 

श्री मंत्रालय पात्र भेदनकरी संराजते देहली ॥ 


धमं-अंधमं का प्रसार करती, संताप संहार करती, स्वच्छ 

ओर, (पर्क मे) अ स्वच्छ प्रसाद वाली - नीच - उच्चवगं युता 

feces प्रभा वद्ध नी, कभी कभी मंत्रालय पात्र भेदन 
“करी देहली शोक्षायमान है | 


या Meat. भ॑ब्रंना$चिता जनपद प्रेम्णा सदा रंजनी 
या श्री नेहुरू-लाल झारित्र प्रथिता देवीन्दिरा वंदिनी । 
या नाथा-खिल विश्व “चन्द्र! सहिताराजीव संको तिनी 
या fag’ नंरपु'गवेशच ललिता संराजते देहली ॥ 


जिसमें प्रसिद्ध शास्त्री भवन, रेल भवनादि हैं, जनपद प्रेम करी 
है, जो श्री जवाहर लाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इन्दिरा गांधी 
की बन्दना में दक्षरही है, जिसमें विश्वनाथ, चन्द्रशेबर और राजीव 
गांधी जमे प्रधानमंत्री रहे हैं, जो नरसिंह राव जेसों द्वारा पुज्यतमा 
है, वह देहली शोभा प्राप्त कर रही है । 
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